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गांधी-गुरु श्रीमद्‌ राजचंद्रजी प्रेरित और प्रभावित 


महात्मा ग्रांधीजी के अहिंसक संग्ग्राम के एवं 
शांतिसेना के दर्शन को प्रस्तुत करता छुआ 


गील-नाटक नूलन टेकनिक के साथ । 


लेखक 
प्रा. प्रतापकुमार ज. टोल्िया नम 
४५. द्वारा, प्रज्ञाचक्षु डों. पं. सुखलालजी (१९६५) हि बह कक- न 
८ सरितिकुंज, आश्रममार्ग, अहमदाबाद-#&: ९. 
। (2४१००) 


योगीन्द्र युगप्रधान सहजानन्दघन प्रकाशन प्रतिष्ठान 


-... छणज्ाणिव ॥9फवऐ४॥ कवावागएका की॥08]व॥ वीजा 
द वर्धमान भारती इन्टरनेशनल फाउन्डेशन 


प्रभाल कोप्पलेक्स , के.जी. रोड, बेंगलोर-560009. 
'पारुल', 580, कुमार स्वामी ले आउट, बेंगलोर-860078: .56०///. 
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सनम इएस्ज। 
बे रत में 


प्रतापकुमार ठोलिया लिखित, गांधी शताब्दी-96? #िक थम पुरस्कृत ((भारत में ) नाटक 
प्रा. 


हिन्दी-अंग्रेजी क्‍ 
शे' ; ५. आम औमा 
महासैनिक-77० 67०॥६,४/३70। 07 # 59 
( लेखक के प्रति ) 
. पुरोवचन 


आप का नाटक पुस्तक अहिंस्र योद्धा क्या हो सकता है ?” अथवा शान्तिसैनिक- 
सक| “मरहासैनिक ' ( अंग्रेजी नाटक : : (000० पएफ्क९१९ जाता 4 णै्ाएएंग' ? [कर छाशवा शेश्ातंत 
० #॥४॥59”) हम देख गये । बहुत ही पसनन्‍्द्‌ आया । रंगमंच पर तो उसका कथा वस्तु, प्रवेशादि, 
च््य अंक, पाएवसंगीत और “शांति के सिपाही चले ” यह दुःखायलजी का कूप्रगीत सचमुच ही कॉमेन्टी, 
औ प्रकाश का विविध रंगायोजन के साथ जबरदस्त प्रभाव, भावक के-दर्शक के-लिये हृदयस्पर्शी सिद्ध 
हो जाता है । इर्स में पू: भगवान महावीर, पू. राजचन्द्रजी, पू. गांधीजी और अंत में पू.श्री विनोबाजी 
एवं मुनिश्री सहजानंद्घनजी तथा पू. विनोबाजी के 'पंचवटी तीर्थ' का भव्य प्रभाव भावक के हृदय 
को सराबोर आपूरित कर देता है, छलका देता है। 


“फिर/अपरंच ' प्रस्तावना ' ( प्रास्ताविक ) में आपने 969 के कौमी दंगों के बीच अहमदाबाद 
में पीले स्कार्फ और हरे बज के साथ मेरे नेतृत्व में भड़वीर ' शान्ति सैनिकों ' ( आपके स्वयं के साथ ) 
ने प्रस्तुत किया हुआ शौर्य-वीरत्वपूर्ण योगदान आपने जो याद किया है, जो कि एतिहासिक दृष्टि 
से शान्तिसेना क्षेत्र में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण है, जिसके लिए नाट्यलेखक के रूप में 
आपको सौ सौ नहीं, हजारों धन्यवाद ! आभार ।” 


रक्षाबंधन, 2004 अहमदाबाद न+ क्‍ पा, डो. हरीश व्यास 


( प्राध्यापक एवं भारत पदयात्री सर्वोदय कार्यकर्ता । 969 के अहमदाबाद के कौमी दंगों के 
बीच भयावनी अंधेरी रातों में मौत को मुट्ठी में लेकर, गांधी-विनोबा की दृष्टि की निर्भीक अहिंसा 
प्रयोगसिद्ध करते हुए शांति स्थापित करनेवाले नेता शांतिसैनिक-जिनके नेतृत्व में इस नाट्यलेखक 
ने भी हिंसा के बीच अहिंसा और शांतिस्थापना का स्वयं प्रयोग भी किया और उस “आंखों देखे' 
- स्वयं अनुभव किये हुए - हाल को यहाँ प्रस्तुत भी किया । 

डॉ. व्यास अपने अंतिम दिनों के विश्राम के दौरान अपना स्व 
| के विराट पदयात्रा-योग का उल्लेख इन शब्दों में करते हैं : - 


वत्त दशाते हुए उनके जीवनभर 


है हि घर मर हास न्‍ ७८) 
2 /सॉ५ 
पे ही. 0१४१० कक न कवि समकावाकन०.. 


376 ०० 9, 22-03-209 - श> 


आखिरी १० + १६ ८ २६ बरसों से डेढ़ लाख किलोमिटर पैदल चलकर, स्वयं के खर्च से, 
सेवकदल के साथ परिवार सह, देशभव्त से ' भारत-गुजरात सर्वोदय पदयात्रा ' के द्वारा पू. गांधीजी, 
पू. विनोबाजी का सर्वोदय-संदेश स्कूल-कॉलेजों , गाँवों-नगरों में, भारत के विविध राज्यों में एक 
बार और गुजरात के 25 जिलो में पांच बार फैलाते हुए अत्र 300 शिक्षासंस्थाओं में प्रसारित करते 
हुए और अब अतिश्रम-टॉन्‍्शनों से प्रत्याघात (प्र०॥4 ४ (८0) के हार्ट ऑपरेशन के पश्चात्‌ यहाँ 
घर पर औषधोपचार सारवार सतत चल रहे हैं । धीरे धीरे सुधार हो रहा है । उसमें आपकी दुवा- 
प्रार्थना रक्षा प्रदान कर रही है ।” (2-08-2004 के पत्र में) 

ऐसे महान सर्वोदयी, शांतिसैनिक का अभी ही 203 में अहमदाबाद में शांतिपूर्वक देहत्याग 
हुआ । उनका प्रायोगिक प्रत्यक्ष सान्निध्य एक छोटे-से शान्तिसैनिक के रूप में पाकर और इस बहुमूल्य । 
पुरोवचन को पाकर हम धन्य हुए हैं, कृतार्थ हुए हैं, मानों उनके द्वारा पूज्य राजचंद्रजी-गांधीजी- 
विनोबाजी के ही, हम अहिंसा-आशिष पा रहे हैं इस ' महासैनिक ' नाटक में अहिंसा का शांति-साम्राज्य 


स्थापित करने की दिशा में । - नाट्यलेखक 
हि 


८] भाषि विश्वयुध्ध प्रतिरोधक नाटक 
“आपका नाटक (महासैनिक) नाटक के रूप में तो सुंदर है ही, लेकिन उससे भी | 
अधिक जीवंत इस लिए बना है कि आपने जनरल का हृदय परिवर्तन करने हेतु तथा 
विश्वविनाश को रोकने हेतु एक जीवंत व्यक्ति को निमित्त बनाया । गीता प्रवचन में 
बाबा ने आशा व्यक्त की है ना ? - “जब तक एक भी सच्चा सत्याग्रही रहेगा तब 

| तक भगवान की उस पर दृष्टि रहेगी ।” दुनिया पर कृपादष्टि 'करने हेतु भगवान को 
न मनुष्य के निमित्त की आवश्यकता रहती है । शांति सैनिक्रों क्री चौथे विश्व-युद्ध तक हिल 

पहुँचाया यह तो अति सुंदर बात प्रतीत हुइ है ! 


) 


“नाटक को केवल एक ही श्लोक में 'जय 


गामी ओर “जय जगत गांधी ) 
4 %:7"7- ६ दिया उसमें भी सुंदर सर्जक-शीलता ८5 रही है । इस नाटक के लिए दूसरी बार 4९ 2 
धन्यवाद ।” | 


“ सुश्री प्रवीणा 


देसाई, आचार्यकुल परमधाम आश्रम, पवनार । 


मा की शी» बवदीजी सनक बीत ना अरवशदलवदीकिी 


गूजरात विद्यापीठ . 


( १९२० में महात्मा गांधी स्थापित). ७: 
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श्रीम६ राष्ण्यद्र७ तथा आधीकना %वन प्रसंगोने आवरी लेतुं, श्री प्रतापशछं टेलीय। 
लिपित न।25 'महतैनि5'नुं न|ट्यमंथन थव[ १8 रह्;ुं छि ते जानंध्नी १(त छे. 


भारतन। राष्ट्रपिता महात्म। आंधीकन! जाध्यात१5 म।६र्श5 येव। श्रीम६ २४यं६९०नो 
तेमना %बन पर प्रभाव 8तो खने पृष्य थापुन! धर्म वियारमा श्रीमहछनुं यो2६न अवषनीय 
छ. .घधी७ 8>लेन5थी १८८१मा बेरिस्टर थे पाछा याव्या त्यारे तेमनी श्रीम६७ साथ पहेथी 
मुला॥त थह, श्रीमहछनी यांतरि5 निर्मणता, जाध्यात्मि5 058 ते*स्वी शुक्षमता, शस्रोगो 
63 अध्याय .धघीकने प्रभावित 5२० हत. श्रीमह७ये .धीकने क्षणेष्षा पत्रोमाना य्रे5भां 
तेयोये ल्ष्यु हतुं 3, “ध्यार्थी हिसागुं अस्तित्व रत्ु छि व्यारथी ९ यअहिसानो सिर्शत प७। 
यस्तित्व धरावे छे. आापहे या ग्रेमांथी होने महत्व जापीये छीय अथवा जमाथी होगी 6प्यो. 
,[नवहितमां थह रहो छे ये बात महतत्वनी छे." धक्षिए जाहिए जया पछी पछ तेगोन| । 


पत्रव्यव॥२ 8२ संप5 सक4वंत रहो 8तो. 
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का 3 (2 5१५ प्जेए 


महासैनिक 


समय : चौथे विश्वयुद्ध का ; इस, २० ४८ का ; महात्मा गांधी की मृत्यु के १०० वर्ष बाद 

का । फरवरी का महीना । प्रथम अंक का आरम्भ प्रथम हए्य रात्रि के ९-० बजे आरण्भ होता 

है। मध्य के उसी रात्रि के स्वनहृश्य और दूसरे दिन प्रातःकाल के दृश्यों के बाद दूसरी संध्या तक 

नाटक के सभी दृश्य समाप्त होते हैं । इस प्रकार पूरे चौबीस घंटे के कालखंड के भीतर नाटक की 

सारी घटनाएँ घटती हैं, जो विशाल काल-फलक को एवं गांधीजी के जीवन के कुछ पहलुओं और 

विचारों को सांकेतिक रूप से स्पष्ट करती हैं । 

घटना-स्थान एवं दृश्य : पृथ्वी के पश्चिमी हिस्से में विश्वयुद्ध के अधिक विस्तारवाला एक 

दृश्य और दूसरा उससे कुछ दूर विकसित अवकाशी युद्ध (598९९ ५४७7) के ग्राउन्ड कन्ट्रौल स्टेशन 

और सेना के जनरल के कैम्प का । ग्राउन्ड कन्ट्रौल स्टेशन के लैन्ड-फाइटींग स्पोट का दृश्य अधुनातम 
505 कक -2०००६३३०७००००<न 
अबकाशी युद्ध के वैज्ञानिक शस्त्रों इत्यादि से सुसज्ज है । उसके निकट के जनरल कैम्प में डेरे- 

टैन्ट की सुविधाजनक व्यवस्था है । पीछे दूसरी ओर दूर टेकड़ियाँ और वृक्षादि दिखाई देते हैं | प्रथम 
>> जा कक - कि जा कक हालत कक पढे है। 

मध्य के स्वप्न दृश्यों को दिखलाने मोस्क्‍्वीटो नैट कर्टैन कर्टन,/ 

प्रकाश एवं चित्र की टैकनिक इत्यादि का उपयोग किया जाता है । इन्हीं स्वप्न दृश्यों के द्वारा दीपक, 
अंधकार, सूर्य, आकृतियाँ और बाघ-शेर इत्यादि पशु दिखलाये जाते हैं । स्वप्न में कुछ क्षणों और 
मिनटों की झांकी के रूप में ही गांधीजी और श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी को दिखाया गया है, पात्र के रूप 


में वे कहीं नहीं है । . हि 

पात्र : युद्ध के संबंध में कथावस्तु होने से प्रायः सभी पात्र फौजी हैं, लगभग सभी अफसर 
पश्चिमी हैं, घायल एवं मृतसैनिक विश्व के सभी देशों के सभी चमड़ियोंवाले हैं । शांतिसैनिक बूढ़े 
बाबा भारतीय हैं । 


इस शांतिसैनिक के प्रवेश-युद्धभूमि पर-से ही नाटक का आरम्भ होता हैं। १०६ वर्ष की गांधीजी 

की कल्पना के संयमित जीवन के प्रतीक-सा ' बूढ़े बाबा ' का यह पात्र है । खहरधारी , सफेद दाढ़ीवाले, 

पदयात्री बूढ़े बाबा की पीठ पर एक बंडल, बगल में एक छोटा,सा थैला सा थैला, दूसरे बगल में वोटर _ 

बॉटल , सर पर शांतिसेना का प्रतीक स्कार्फ, एक हाथ में टार्च और दूसरे में लाठी इत्यादि हैं । बूढ़ा 
होते हुए भी वह अपेक्षाकृत दृढ़ और स्वस्थ है, किन्तु युद्ध भूमि के विभिन्‍न भागों से गुज़रकर आने 
के कारण बुरी तरह घायल और कुछ लहू से लथपथ भी है । मोहक उसका व्यक्तित्व है, चमकती 


के | 2 कव 
छ 


) 


उसके 

प्यार से भरा उसका दिल है, भीतरी सत्य की गहराई से ५३ शरीर ! ९९९-- 
वेद्धावस्था में भी सेवा-शान्तिस्थापना के हेतू समर्पण-तत्पर 

जन्म हुआ है। राष्द 


हैई उसकी आखें हैं, प्या 
शब्द हैं और घायल 
में भारत में उनका 

का इसरा प्रमुख पात्र है जनरल व्हाइटफिल्ड का । ६८ वर्षीय यह री से इन्स- हा 
ह सब से बड़ा सेनाधिकारी है। विगर्त तीसरे विश्वयुद्ध का ( जो कि इस. ९ के कं बढ़ती 

बीच खेला गया माना है) बह अनेक प्रशस्तियाँ प्राप्त विजयी कह! बैज्ञानिर्के तकनिकी 
पाई है और अब वह चौथे विश्वयुद्धके समय ग्रहोपग्रहों से खेले जाने वाले विराट , अनेक खिताबों 
और सर्वविनाशक अवकाशी युद्ध का अपने राष्ट्‌ का सब से बड़ा जिम्मेदार हे 


और चांदों से लैस युनिफोर्म में सज्ज यह जनरल अत्यन्त दृढ़, हिंमतवान, मी हे के 
है । ठीक मौके पर उसके परिवर्तन के निमित्त बनते हैं बूढ़ेबाबा, उन्होंने दी हर कल संघर्षो 
संपत्ति और अपने कुछ स्वजनों एवं देशवासियों की युद्ध के कारण[|मृत्यु तक के 
से गुजरकर अंत में वह परिवर्तित होकर अपने पूर्व के महासैनिक महात्मा गांधी और ५ 2० 
चरणचिन्हों पर चलता है । इस में भी अपने वीरोचीत पुरुषार्थ का वह दर्शन करवाता है । 
-._ जनरल के बाद मार्शल मैंथ्यु, लैपटेनन्ट, स्पैस-सोल्जर इत्यादि पात्र' भी अंपना महत्त्व रखते 
हैं । 


पार्श्रध्वनि, पार्श्च-संगीत, पार्श्रवाणी, प्रकाश आयोजन इ. 


विश्व के एव शा हि 


नाटक के वस्तु, कल्पना, समय, सांकेतिक निरुपण, इत्यादि के कारण ध्वनि, प्रकाश, संगीत 
इत्यादि का एवं पार्श्रगीत का स्थान स्थान पर प्रयोग किया गया है : समग्र आयोजन के पीछे एक 
जी हष्टि ईश्लांधीजी के जीवनदर्शन को प्रभावपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने की । 


खन खन अंगारे ओराणा, 
कसबी ने कारीगर भरखाणा; 
क्रोड नर जीव॑त| बफाणा -- 
तोय ० किए नव शेकाणा : 
हों एरण बेनी ! - धण रे बोले ने - 
(- स्व. झवेरचन्द मेघाणी : 'युगवन्दना') 


प्रवकता ( पुरष-स्वर ) 

“बगों से मनुष्य बनाता आया है - तलवारों को, तोषों को , मनवारों को.....! और खेलता आया 
है युद्धपरक संहारों को !! सीधा करने उल्लू किसी के, खुश करने सरदारों को !!!... कायम रखने 
शोषक-शोषित की भेदभरी दीवारों को !...'' 

( प्रवेश 'बुढ़े बाबा' शांति सैनिक का । अंगों पर रक्त से सने घाव, आंखों में आँसू, दिल में 
गहरा दर्द । चारों ओर पड़े हुए मृतदेहों को दिखलाता हुआ, बम की आवाजों से दर्द अनुभव करता 
हुआ, हाथों को मृतदेहों और आसमान की ओर उठाता हुआ और शस्त्रों के प्रति संकेत से ध्णा प्रदर्शित 
करता हुआ - ) | 

बुढ़े बाबा : यह धृणा, यह हिंसा, यह सत्ता-लालसा, ये खून के प्यासे हथियार और य 
सर्व-विनाशक युद्ध... ! ज॒मानों के बीतने के साथ वे दिन-ब-दिन बढ़ते ही गये हैं... बढ़ते ही 
गये हैं... ! 

( लंगड़ाता हुआ चलकर -) एक, दो, तीन - संसार ने अब तक तीन तीन विश्व युद्ध देख 
लिये हैं और फिर भी यह चौथा !... लेकिन क्‍यों... ? किस लिंये ?... क्‍या तीन युद्ध काफी नहीं 
थे ? क्‍या संसार को और युद्धों की जुरुरत है ? ( रुककर, गहरी आह लिए- ) कब तक ये सर्वसंहारक 
युद्ध, कब तक..... ? 

( धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चलता है । थोड़ी देर-बाद इर्द गिर्द के शब्रों को पास जाकर देखता 
है - सभी देशों के, सभी-रंगों के, सभी-चमड़ियों के सैनिकों के शव है वहाँ पर । पश्चाद्‌ भू-से 
प्रथम (|(गीते)पंक्ति और उसकी रहस्यवाणी आती रहती है -) . शे [गीत पंक्ति और उसकी रहस्यवाणी आती रहती है -) कद जीत अब 
पाश्वगीत-पंक्ति : ( पुरष-स्वर ) 


“खनन खन अंगारे ओराणा....... रोटा नव शेकाणा...'' 
प्रवक्‍ता ( स्त्री-स्वर ) : 


"घरती के कण कण से और पानी ्क हर बुंदूबुंद से पुकार उठ रही है कि - 


(2) 


क्‍ ९८९ 
णात ?००( 7). 23.५ 20]7 
न - 3३ 


जज ( पुरष-स्वर ) है [ ॥ अस की” 


आज लॉसओर चुको हैं । मुर्दो को अब न दफूनाने की जगह है, ने 
अब बस... !।। 


( बम की आवाजें ) 
प्रवक्ता ( स्त्री-स्वर ) : हक न 


००००० बम बंद री हो रहे... कोटि कोटि इन्सानों को वे जिंदा हा 
( मंच पर एक घायल सैनिक की आह भरी आवाज । दूसरी ओर रहे 85१ 
ओर जाना, टोर्च से प्रकाश फैंक कर उसे खोज निकालना... ) 
सैनिक * आमीन !... आमीन... ! पानी... 


बूढ़े बाबा : ( मुर्दों के ढ़ेर के बीच, सैनिक के पास जाकर-बैठकर ) हल प्यारे बेटे; 
आह... ! ( सहानुभूति से, सर पर हाथ फेरते हुए और मुंह में पानी डालते हुए / 


व्यर्थ 
सैनिक : ( पानी पीकर, बाबा की ओर प्यार भरी नजर से देखता हुआ, थोड़ा-सा गा की 
कोशिश करता हुआ मर जाता है - पश्चादभू में वाद्य संगीत )  आ. मी न... ००० 
( मरता है । करुण स्वर में वायलिन ) क्‍ 
बूढ़े बाबा : ( उसके «वक्लँ पर आँसू टपकते हैं । प्रार्थना के भाव में उसके शव 
है) खुदा तुम्हें अमन बख्शे, मेरे बेटे ! ( उठता है, लंगड़ाता चलता हुआ... ) .«« के तक 
युद्ध, कब तक... ? 
( बाबा को अपने घावों का गह दर्द होता है, हाथ छाती के घावों पर रखता है, थोड़ा (सा चलता 
है कि अचानक एक अमरिकी जनरल अपनी शांत अवकाशी छत्री-पेरेश्युट-से वहीं उतरता है - मंच 
पर ऊपर से उतर कर - बाबा के “कब तक' शब्द के ठीक बाद । उसी के अनुसंधान में वह प्रत्युत्तर 
देता है -) 
अमरिकी जनरल : विनाश होने तक, हमारे देश के दुश्मनों का पूरा खात्मा होने तक... ! ( क्रूर हंसी 
से हंसता है, बाबा उसे देखे रहता है )... लेकिन ठहरो, हैन्डज अप... तुम कौन हो और यहाँ, इस 
पर क्‍यों आये हो... ? 8 
बूढ़े बाबा : मैं यहाँ आया हूं, साहब, आप जैसे सरदारों से यह पूछने कि - ( रुककर ) और में 


व पर कपड़ा ओढ़ाता 
ये सर्वसंहार॒क 


हूँ कि आप, आप शायद... ममझता 
अमरिकी जनरल : अमरिकी सेना का जनरल ( मूछों पर ताब देते हुए गर्व से ), तीसरे 
का विजयी हीरो... मेरा नाम शायद तुमने सुना ही होगा ? ” “भरे बल्डवॉर 
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है 


च डा ८ || 3 5 || ) है ३ 5 ४4 0 ) ? 
॥। है ॥।॒ ) हे | ॥। ज् भी < । 
छः 


बूढ़े बाबा : 
का नहीं, 'दोस्त' मुझे यह कबूल करने में गर्व है कि में जूर॒र एक 'एजेन्ट' हूँ लेकिन आपके का 
शांति / * स्त का; सिक्रेट या छिपा सही इर ए राग पं गांधी-जैसे 
की शांति सेना का । / सरे आम 'खुला' ! मैं एजेन्ट हूं 


(०००० है. ) के 9 
क् कक . हल हैरी जैसे महासेनानी का ? तो क्‍या गांधी एक सना 
बाबा : ै 
'+महेसी बा: कद ” गांधी एक सेनानी था , बिना हिंसक हथियार का सेनानी... “ 
कर घूमते हुए) जनरल : ' गांधी एक हथियार की 
“77 तकेबोल्वर जेब में रखता है : क सेनानी..... ! बिना हिंसक हर्थि 
शिवालक जब बरस है... मे 
बूढ़े ला : जिसकी जेहाद ( जिहाद ) आज भी चालु है - विश्व के विसंवादों , अप 
अन्यायों और शोषणपूर्ण असमानताओं के खिलाफ; हम जैसे शांति के सिपाहियों ० 
( घावों के दर्द के कारण हाथ छाती पर रखता हुआ धीरे धीरे नीचे के एक पत्थर लक 
हैं, जनरल सोचकर उसके पास आता है ।) आओ 
जनरल : ( स्वगत ) तो गांधी भी एक सेनानी था ? लेकिन बिना हथियार के कामयाठ ड 
| जा सकता है ?.... 
कि नक जाला मे जदते हुए दर्द की आह सुनाई देती है, उसके पास जाकर 
5 ही जख्आ क्र) दिखाई देते हो, ऐसी हालत में इस बमबारी के जोखिम की जगह पर आने 
हिम्मत कैसे की ? ( पश्चादभू में बम-आवाज ) 


-- चढ़े बाबा : बिना हिंसक हथियारों को) साथ के कारण । अहिंसा और प्रेम की ताक॒त में विश्वास 


बौछारों के बीच भी निर्भय रह सकता है.... आत्मा 


कर, प्रगट -) तुम बहुंते 
ने की तुमने 


झ्कस्त्कु 


जनरल : ( आश्चर्य ) ओह..... ! तुमने कभी गांधी को देखा था ? 
बूढ़े बाबा : बेशक, उन्हें सिर्फ देखने ही नहीं, उन्कूंसे अहिंसक लड़ाई के सबक सीखने भी मैं खुशनसीब 
ग्राथा । मेरे दूर के बचपन की यह बात है । हि 


हुआ 
जनरल : अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 
धर बूढ़े बाबा : १०६ एक सौ छः वर्ष । 
है. कह बर्व ? ताज्जुब की बात है, जो कि आती से मानी नहीं जा सकती... ! अगर यह 
सच हो तो भी इतनी उम्र तक तुम जी किस प्रकार सके ? और युद्ध के मैदानों पर भी कैसे घूमते 
सके ? न्‍ 
हे * आज आप मान न सके यह बात तो ठीक है । आम तौर पर हमारे देश कः पुराने लोगों 
 _औ+ गांधी के जीने के ढ़ंग को मैंने अपनाया था । उनकी जीबनचर्या का अनुसरण हु 
त्त के और गाली “गप्य और के कठोर जीवन का शुरु से ही स्वीकार ! करने मैने 
व्रत, नियम, संयम और साधना ५ किया था... । 
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(बम की आवाजें ) 
प्रवक्‍ता ( स्त्री-स्वर ) : 


००००० बम बंद रह हो रहे... कोटि 

( मंच पर एक घायल सैनिक 
ओर जाना, टोर्च से प्रकाश फैंक 
सैनिक : “आमीन !... आमीन... 
बूढ़े बाबा : 


कोटि इन्सानों को थे जिंदा जलाते जा रहे हैं. 
को आह भरी आवाज । दूसरी ओर रहे हुए बूढ़े बाबा 
कर उसे खोज निकालना... ) 

! पाली...!' 

( मुर्दो के ढ़ेर के बीच / सैनिक के पास जाकर-बैठकर ) 


कह तुभूति से, सर पर हाथ फेरते हुए और मुँह में पानी डालते हुए ) पीओ मेरे प्यारे सेंड: 
पीओ यह पानी 


#७५७५७०७ 


सैनिक : ( पानी पीकर, बाबा की ओर प्यार भरी नजर से देखता हुआ, थोड़ा-सा बोलने की व्यर्थ 
कोशिश करता हुआ मर जाता है -- तक लाटा संगीत) आग, मी न...  ... 
( मरता है । करुण स्वर में वायलिन ) 


बूढ़े बाबा : ( उसके बवछ् पर आँसू टपकते हैं। प्रार्थना के भाव में उसके शव पर कपड़ा ओढ़ाता 
है) खुदा तुम्हें अमन वरुछे, मेरे बेटे ! ( उठता है, लंगड़ाता चलता हुआ 
युद्ध, कब तक... ? 


( बाबा को अपने घावों का गई दर्द होता है, हाथ छाती के घावों पर रखता है, थोड़ा (सा चलता 
है कि अचानक एक अमरिकी जनरल अपनी शांत अवकाशी छत्री-पेरेश्युट-से वहीं उत्तरता है _ गा 


पर ऊपर से उतर कर - बाबा के “कब तक ' शब्द के ठीक जद । उसी के अनुसंधान में वह प्रत्युत्तर 
देता है -) । 


“» ) “» कब तक ये सर्वसंहार॒क 


अम्रिकी जनरल : विनाश होने तक, हमारे देश के दुश्मनों का पूरा खात्पा होने तक... । ( क्रर हँसी 
हसता है, बाबा उसे देखे रहता है)... लेकिन ठहरो, हैन्डज़ अप... तुम कौन हो और यहाँ ह्स 

पर क्यों आये हो... ? ' ?- युद्धस्थल 
बूढ़े बाबा : मैं यहाँ आया हूँ, साहब, आप जैसे सरदारों से यह पछने कि 

रे प्र हा बियर | रेककर मै 

हूं क्रि आप, आप शायद..... जाकिर ) और मैं समझता 
अमरिकी जनरल : अमरिकी सेना का जनरल ( मूछों पर ताब देते गव॑ 
का विजयी हीरो... मेरा नाम शायद तमने हैए गर्व से ), तीसरे व्ल्डवॉर 3 

5 तुप्न सुना ही होगा न 
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जय कनााााई ॥६. 235 उाइत - १ 


नहीं के 
बे फिल्ड तो नहीं “ 
जूंढे बाबा : ओह, आप जनरल व्हाइट हे 


६2.< मम : एक्जेटली, एक्जेटली नम हे जे बडे जनरल 
| बूढ़ें बाबा : बेरी ग्लैड टडुं मिट यू सा, वैसे 
पूछने कि क्‍यों यह विनाश, क्‍यों यह युद्ध * 


जम : ( क्रोध से ) - हमारे दुश्मनों को सबक सीखाने लेकिन ( सफ्रततापूर्वक 
और समृद्धि के लिए - शांति और न्याय के लिए... लेकिन 


पूछनेवाले तुम... तुम कौन हो ? और यह सब क्‍यों पूछ रहे हो 
( पारश्वभूमि - 6००७ ४९९ में स्ट्रैचर लिए दो सैनिकों का आना 
कस उठाकर ले जाना ) जा 
बूढ़े बाबा : मैं हूँ शांति का सैनिक, भारत से-गांधी के देश से आया हुढ+ 
जनरल : ( आशंका से, बाबा के शब्दों को दोहराकर -? शांति का सैनिक ?.. 
( सोचकर ) गांधी के देश से ? 
बूढ़े बाबा : मैं यहां आया हूँ - जख्मी जवानों की खिदमत करने, गांधी का प्रेम, अहिसो और शांति 

ः | का संदेश पहुँचाने, इन युद्धों को रोकने, नए ढंग के युद्ध की तरकीब सिखाने... 
जनरल : ( व्यंग के साथ ) ओह... युद्धों को रोकने... ! नए ढंग के युद्ध की तरकीब सिखाने...!! 
( क्रूर हंसी ओर बाद में दृढ़तापूर्वक डाँटते हुए -) मुझे संदेह है कि तुम हमारे दुश्मन के जासूस 
हो... सही सही बता दो वरना अभी ही गोली से उड़ा दिए जाओगे... ( छोटी सी रिवोल्वर सामने द्रीखाता: 
है ) यह बताओ कि तुम छिपे जासूस हो या नहीं ? 
बूढ़े बाबा : ( लापरवाही के साथ, हँसते हुए -) एक शांति-सैनिक मौत से तो जरा भी नहीं डरता.... 
जनरल : जानते हो मौत से खेलने का क्‍या अंजाम होता है ? 


नरल क्की खोज में ही था «- यह 
सफ्रग 
देश का भला करने... हमारी सुरक्ष | 


हमारे 
हर ध_्वतापूर्वक ) मुझे यह सब 


और मृत सैनिकों को एक एक 


, भारत से - ? 


बुढ़े बाबा : अंजाम यह कि मौत से हमारा काम रुकता नहीं, बह और आगे बढ़ता है ! इस लिए 
मात से लोहा लेने हम उसे चुनौती देते हैं... सिखाया है हमें हमारे बुजुर्ग उस्तादों ने और गाया है 
हा हमारे फकीरों ने कि - ( जोश, बेफिक्री के साथ ) 
।  ए मौत ! बेशक उड़ा दे इस जिस्म को... 
मर और अजुसाम भी कुछ कम नहीं... "५२२ (- स्वामी रामतीर्थ ) 


.. _“रल ; ( क्रोध से ) छोड़ो यह सब बकवास और साफ साफ बताओ कि तुम हमारे दुश्मन 
अं जासूस या 'सिक्रेट एजेन्ट' हो या नहीं ? हे 


$ परहासाशणजा 5 


<रत्छाते शत 95. 33%-5-20867 - 5 


में गर्ब है कि मैं जुरुर एक एजेन्ट' हूं लेकिन आप के दुश्मन 


बूढ़े बाबा मुझे यह कबूल करने 
>र की ' | मैं एजेन्ट हूँ गांधी-जैसे महासेनानी 


का नहीं, 'दोस्त' का; सिक्रेट या छिपा नहीं, सरे आम खुला 
की शांति सेना का । 
जनरल : 'खला एजेन्ट 
बूढ़े बाबा : बेशक, गांधी एक सेनानी 
( सोचकर घूमते हुए ) जनरल गांधी एक सेनानी..... 
(रिवोल्वर जेब में रखता है ) 

बूढ़े बाबा : जिसकी जेहाद ( जिहाद ) आज भी चालु है 
अन्यायों और शोषणपूर्ण असमानताओं के खिलाफ; हम 
( घावों के दर्द के कारण हाथ छाती पर रखता हुआ धीरे धीरे नीचे के 
है, जनरल सोचकर उसके पास आता है ।) 

जनरल : ( स्वगत ) तो गांधी भी एक सेनानी था ? लेकिन बिना हथियार के कामयाब 


एक सेनानी था £ 


जट ? गांधी जैसे महासेनानी का £ तो क्‍या गांधी 
| 


नी था, बिना हिंसक हथियार का सेनानी...... 
। बिना हिंसक हथियार का सेनानी..... ' 2 


विश्व के विसंवादों , असत्यों , हिंसाओं | | 
जैसे शांति के सिपाहियों के जरिये..... 
एक पत्थर पर बैठ जाता 


मयाब केसे हुआ 


५ अर 
-7 एअचानक बाबा ज्े)बढ़ते हुए दर्द की आह सुनाई देती है, उसके पास जाकर, प्रगट - ) तुम बहुत 
- है जख्या हवन] दिखाई देते हो, ऐसी हालत में इस बमबारी के जोखिम की जगह पर आने की तुमने 


हिम्मत कैसे की ? ( पश्चादभू में बम-आवाज ) 


- बूढ़े बाबा : बिना हिंसक हथियारों : बिना हिंसक हथियारों (को) साथ के कारण । अहिंसा और प्रेम की ताकत में विश्वास 


के कारण ।... शांति का सिपाही सैंकडों बमों की बोछारों के बीच भी निर्भय रह सकता है.... आत्मा 


जनरल : ( आश्चर्य ) ओह..... ! तुमने कभी गांधी को देखा था ? 
बूढ़े बाबा : बेशक, उन्हें सिर्फ़ देखने ही नहीं उनक॑से अहिंसक लड़ाई के सबक सीखने भी में खुशनसीब 
हुआ था । मेरे दूर के बचपन को यह बात दब हे हे 
जनरल : अभी तुम्हारी उप्र क्या है ? 

बूढ़े बाबा : १०६ एक सौ छः: वर्ष । 

जनरल : १०६ वर्ष ? ताज्जुब की बात है, जो कि से मानी नहीं जा सकती... ! अगर यह 
सच हो तो भी इतनी उप्र तक तुम जी किस प्रकार सके ? और युद्ध के मैदानों पर भी कैसे घूम 
रह सके ? 


का 


कट री . 2, 


है 


" कप है 


शी 


७-5 3355 आज. उत्तर कल लि: >> 2 (अर्च हक 
बूढ़े बाबा : एक माने में जरुर हुई । दूसरे घाने में अब हो रहो है... 3. 


न बन अर्से तक जीते हैं । क्‍या यह सच है; 
बोगी बह साल के योगी पिल जाते हैं । उनके 


7 टेश ञ्ल कक छ््रः श हनन ५ 3 छे ० 
डर क्ि आपक ४ तन हक ७ + के कुमार उपनिषत 
उससे हैगे हि कं हिमालव में * को मैंने सामने रखा था । हमारे उपनिष्ठ 
पा के # 3. थी के जीने न्‍ £ क्की 


लोगों चेछ रहता € * 
अधिक जीने को तुम ला उन्‍न, गोरी लालसा के लिए नहीं; दूसरों के दुःख कू 
लेकिन संग्रह पलदर्शत करने की साधना के. हिट ५ न हे 
बडे लगा रत तो है, फिर | करने की साधना के लिए ' 
जि हर काल और आत्मदर्शन करने कही 
करने, मी मे खत | अच्छा तुमने गांधी को कब देखा था : 
जनरल : ( प्रभावित होकर ) बहुत रई। * 5 जज अली 
् । मेरी छः साल की उप्र में, नोआखली में, मेरे पिताजी के साथ । तब गांधी के सा 
पी बैर की जगह प्रेम और शांति स्थापित करने । गांधी के 


वे भी वहाँ घूम रहे थे - नफरत, हिंसा, ० तक 
जैसे एक आजीवन शांतिसैनिक बनने की मेरी तभी से इच्छा थी और गांधीने मुझे तब आशीरवार 


भी दिया था... । 

जनरल : क्‍या ? 

बूढ़े बाबा : ( स्मृति, भावावेश में खोकर ) : “बहुत जियो और शांति के सनातन सिपाही बनो ! 
केसे थे बे प्रेमभरे शब्द ! 

लह आांद लव कि गांधी की लड़ाई में प्रेम का बलिदान, शहादत एक बड़ा हथियार था, नहीं ? 
हु है कुल ' बिलकुल सही । गांधी ने किसी का लहू लेने के बदले ( बजाय ) प्रेम से अपना लहू देरे 
_ का सिखाया (घाव से खून बहता है, दर्द बढ़ता है, फिर भी निश्चिंतता से हाथ रखे रहता है।। 


जनरल : तो उसका यह लहू देने का, प्रेम के बलिदान उसके 
। का हथ्चियार कामयाब 2 
शहादत सफल हुईं क्‍या ? ' कफ 


जनरल : कैसे ? 
बूढ़े बाबा : यह तो बड़ी लंबी बात है, जनरल सा'ब 
की कोशिश करं । गांधी की शहादत के बाद जब पैं बड़ा 

न डा हुआ तब में 
रहा । मेरे शांति के मिशन को लिए मैं तब से लेकर आज 3 कक शांति का सिपाही 
युद्धों को मिटाने मैं अपने साथियों के साध हर छोटे-मोटे चुद्ध को भाप के ! गफ्रत, हिसा 
विश्वयुद्ध में भी मैं जगह जगह पहुँचा था और आज चौथे में भी पहुंच जाता हूं। तो 


(0) 


* ( घाव का दर्द बहता है) थोड़े में सः् 


३३२७९ 


१४७७६ व 3३.59 7 - ऊ हे 
उक्त $ 30७ ह द 


ई ॥१॥0४ 
न्‍लकलमरतमथब-बताकिरए वाह 


गांधी ने भी मतभेदों के बीच में काम किया और अन्यायों के सामने युद्ध 


बूढ़े बाबा < कं अकेला | 
एक बैठ जिंदगी भर का एक बहादुर योद्धा जो कि हिसक ह के बिना जहा ] 
'क युद्ध था | जद रकाए यो हि के / 
ससार क्‍ एक सल्तनत के साथ ..... ! कर 
भी संसार की एक बड़ी सल्तन स ओ 


३ 


पनः 
जनरल : आप का घाव बहुत गहरा दीखता है.... मुझे यह पट्टी बांधने दें... ओह यह खून भी टपकाडे 
लगा ..... | हा 
बूढ़े बाबा : मेरे खून के टपकने पर फिकर न करें । मैं कुछ खुश हू कि मैं आप तक मेरा शाला 
का पयगाम पहुँचा सका.... । अगर मेरी आखिरी साँस के पहले युद्ध रोका गया और मेरा सप 

साकार हो सका तो मैं बेहद खुश होऊंगा । ..... जहां तक मेरे शारीरिक घावों का सवाल है... मु 


नहीं हू 
उप्तका तनिक भी असर नहीं... । 


नहीं ग़ 
जनरल : इतने गहरे घाव और जरा भी असर नहीं ? 


५ ह च् 
बूढ़े बाबा : यकीन मानिये, मालिक की मेहरबानी से मैं अपने शरीर से पूरा अलग हो सक._ 
>> में कम लग ही न 5 रा नर 5 5 3०००० ०5 8-५ >2मीततनरी9०-५.32 0. ४ 
हू... । अब में खास दर्द नहीं महसूस कर रहा । 


सं >>न>«ननी 5 ० ० 
जनरल : बड़ी खूब । खेर.... बाबा, आप कह रहे थे कि गांधी एक ऐसा योद्धा था कि जो बिर 
हिंसक हथियारों के लड़ा, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है ? तो फिर उसके हथियार कौन कौ; 
से थे ? 

[ 
बूढ़े बाबा : उसके हथियार थे - देह के बजाय आत्मा का ज्ञान » सत्य की खोज का आग्रह 
प्रेम से भरा बलिदान, उपवास और 'अहसयीग ऊ ऊरू द्वारा अहिंसक प्रतिकारं वगैरह 
अत + दिल... आ कम लीक कहें को तप ते एल कक 4 5 ताक अल टीम वश 2 ह 
जनरल : लेकिन एक में हे हिसक हथियारों अहिंसक 

हक एक सेनानी की । से मैं जानता हूँ कि बिना - हिंसक हथियारों के ऐसे अहिंसक 
का युद्ध कहीं कामयाब नहीं हुआ । 
ह जाया : कामयाब नहीं क्‍यों हुआ ? हुआ है और हो सकता है । 


मी घड़ी को बारबार देखते हुए और किसी की प्रतीक्षा में चारों ओर नज़र डाला 

किया को प्रधोग पे किस प्रकार लि 2. चसपी है कि गांधी ने इन साधनों ओऑ 
क्‍ । में किस प्रकार लिखी ? रे 

बढ़ बाबा : 

दांड़ीयात्रा,.. 

साथ गांधी 


अफीका और हिम्दोस्तां दर असहयोग आंदोः 
की आओ पर्क ३ कप आदोलन 3३औ 
डे और 58% ५ & ४ 5 आर अलग अलग ऐतिहासि/ 
7त छोड़ो' आंदोलन बरैरह ऐसे ! सत्याग्रह, | 


5 हु सबूत »: जो थयारों 
के द्वारा काम में लाये जाने को गवाही देते हैँ है जो इन हथियारों को कामयाबी ॥ें 


(0) 


हक, 


। अहासी लिंक 
ऐए+४0कत॑ 465 0 $ मा 23.8.2047 . ७ ह 8 


व्की 
( बूढ़े बाबा एक गहरी सांस लेकर आह भरते हैं और दर्द अनुभव सा, कि 
अंत निकट देखते हैं... वाद्य संगीत का पश्चाईभूमि भूमि से मंद स्वर.... । लेवििनि:- 
मैंने इन सारी बातों के बारे में आप से और भी बहस की होती, रा ४० कि । मजा 
लेकिन... ( स्वस्थता और स्थितप्रज्ञ वृत्ति के साथ ) लगता है कि मेरी | कि 


आ रहा है..... 
जनरल : ( सचित ) अं 
। ( सचित ) ओह, बाबा..... अत पेट दिए जा 
बूढ़े बाबा : पर जाते हुए आप को मेरी मिलकत, मेरी संपत्ति, एक अनमोल 7 लक 
रहा हूँ... । गांधी एक कामयाब अहिंसक-सेनानी किस प्रकार थे इस बात को वह 2 
लिजिए यह... 
है । बंडल में हैं ८ के 
( बाबा जनरल को एक बंडल अपनी पीठ पर बांधा हुआ उतारकर देते है । छोटा समा टेप 
फिल्मस्ट्रीप्स, फॉटोग्राफ्स , गांधी के संदेश और जीवनकथा के रिकार्डेड-अंशोवाला न न 
हे ग्कार्टर डे किताबें * 44 ४ ६ 
रेकार्डर एवं निम्न किताबें - “(४द्ला्व97, “76 4.,98 ए॥95९?,.. सत्य के प्र 
आत्मकथा ६, 'गांधी-एक सेनानी '', गांधी-एक सत्यशोधक ', गांधी के 
इत्यादि । सभी किताबों के शीर्षक मुखपृष्ठ पर दूर से पढ़े जा सके इस प्रकार 
जनरल : ( बंडल को उठाते हुए, आभारवश ) आप का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा 
बढ़े बाबा : इसे मेरी स्मृति के रूप में सम्हालिए । इस में गांधी के बारे में कुछ फोटो 
कुछ किताबें और कुछ उन्हीं की स्पीचों के टेइप रिकार्ड भी हैं द 


के आध्यात्मिक 
के बड़े पर । 


बा ॥..- 
टो्‌ 4 कुछ फिल्में ) 


है, जनरल साहब ! कि, आप एक सेनानी हैं । परमात्मा आप पा 
ब छ्‌ कप __को एक सचमुच ही बहादुर 
सेनानी बनाएँ -- बिना हिंसक ह*£ि के, बिना नफरत के, सेनानी ! गांधी से भी 
आगे बढ़े हुए सेनानी !! ( दूर बोम्बिग की आवाजें ) सारे संसार को तह 

“>अप से के जहिने गा . सर न्राह करने बाला यह 
युद्ध आप ही के जरिये|रोका जाय और मेरा सपना सच बने 

इस शरीर को छोड़ने से पहले की मेरी यह गहरी प्रार्थना है... भगवान आप का कल्याण 
करें... ! अल्विदा... जय जगत्‌... जय अहिंसा... ! जय शा...न्ति!! ( मरते है हि जल्याण ( भला ) 
पा््ववाद्यसंगीत एवं 


(9) 


७९७ #एकेखो फि, ड3-3- 07 < पैसे ७ महासैनिक 


“जय ज़गत्‌”, *ज़य अहिसा'', “जय शान्ति को प्रतिध्यनियां ; #लाणाए ल€ल३, बाद पे 
पाएवगीत... जनरत्त का कुछ मिनट बाबा के मृतदेह के पास घूटने टेक कर र॒के रहना, पश्चादूप्‌ पे 
गीत चालू - ) 
पाइ्बंगीत ( सम्‌हगान ) 
“शांति के सिपाही चले, शांति के सिपाही ''... 
लेके खेरख्याही चले, रोकने तबाही चले... 
शांति के सिपाही चले...'' 
( दूर बोम्बिग को एवं सैनिकों की कूच की आवाजें चालू... ) 
“बैर-भाव तोड़ने, दिल को दिल से जोड़ने, 
काम को संवारने, जान अपनी वारने, 
रोकने तबाही चले । शान्ति के..... 
बिज्व के ये पासबां, लेके सेवा का निशा, 
भीर॒ता से सावधां, चल पड़े हैं बेगुमां, 
रोकने तबाही चले । शान्ति के... 
सत्य की संभाल ढाल, अहिंसा की ले मशाल, 
धरती मां के नौनिहाल, हैं निकल पड़े सचाल, 
रोकने तबाही चले । शान्ति के..... 
जय जगत( ३ ) पुकारते, बढ़ रहे बिना र॒के, 
लेके दिल के वलवले, अपने ध्येय को चले 
. रोकने तबाही चले । शान्ति के... 
३ | पार््वगीत : श्लोकगान ( स्त्री-स्वर ) 
पर | “नत्वहं काम मे राज्यं, ना स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌ । 
क्‍ (कायमे) दुःख तप्तानां, प्राणिनामारत्तिनाशनम्‌ ॥” 
जनरल : ( बूढ़े बाबा के लिए प्रार्थना के पश्चात्‌, उसकी मृतदेह पर कपड़ा ओढ़ाते हुए, स्वगत) 
ऐसा सेनानी कभी हो सकता है ? - गांधी जैसा सेनानी, बाबा जैसा सेनानी ? ( कुछ क्षण घूमती 
है, सोचता हुआ और प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ ) लेकिन मैं भी सेनानी नहीं ?... अगर गांधी और 


अगला शाला रननान गए 


(0) 
ट 
८6 


हर 


2) - ढ़ ४ 
860९070 9|00[ 42. 23-5-207 शा 


नहीं आप तो बिलकुल ठीक वक्त पर आये हैं। मैं 
व (अल नहर ++ ४ ह 2 खीर जय नई घटनाएं घटीं हैं ? हा ऊँठ कारणों ल्‍ 
जी : (बम की आवाजों को लक्ष्य कर ) इन बोम्बार्डमैन्ट के सिवा खास नहीं । 
साहब । मैं समझता हूँ कि अब आप को चलकर पहले आराम कर लेना चाहिये / हमारे प्लानों ह 
चर्चा हम बड़ी सुबह कर सकते हैं... 

जनरल : हाँ, कोई खास गंभीर बात न हो तो, मैं जरुर थोड़ा आराम कर लेना चाहूंगा । 

मार्शल : तो फिर हम कैम्प को चलें, साहब ! सब कुछ तैयार ही है । ( चलने को तत्परता दिखाते ही 
जनरल : लेकिन चलने से पूर्ण हमें एक निराले सैनिक को दफनाने जाना है, मार्शल... ! ( सैनिकों द 
से -) अय सिपाहियों । 

सिपाही-दोनों : ( सेल्युट कर ) यस सर ! 

जनरल : यहा ही एक गड्डा खोदो, बहुत जल्दी... । 

सिपाही : यस सर । ( दोनों खोदने लगते हैं ) 

मार्शल : क्‍यों, किसे दफनाना है, साहब ? द 
जनरल : ( दूर के बाबा के शब को टार्च से पा 
उस बूढ़े को.... जानते हो तुम उसे ? 

मार्शल : ( नजृदिक जाकर पहचानकर ) ओह... यह तो विश्व शान्ति के शोधक और सैनिक ! ( जनरल 
अपना बंडल बांधते हैं) 

सिपाही : ( सेल्युट कर ) गड्ढा तैयार है, साहब ! 

( मार्शल और मेजर दोनों खुद बूढ़े बाबा के मृतदेह को आदर के साथ , सम्हालकर उठाते हैं और 
गड्ढे में रखते हें मौन प्रार्थना कर, उपर मिट्ठी डालकर वे सब वहाँ से चलते हैं । दोनों सिपाही जनरल 

के परश्युट ओर बंडल को उठा लेते हैं ।) 

ने के माटी ओढ़ाते समय) बाबा की आवाज की प्रतिध्वनि :- 

जनरल साहब । आप एक सेनानी हैं 


- - '  उरमात्मा आप को एक सचमुच ही बहादुर 
सनानी बनाएं -- बिना भयारों है रु 
वि कप हर ” बिना नफरत के सेनानी ! गांधी से भी 


जनरल : ( दोहराते हुए, भावपूर्ण ) “' 
माशल के साथ | वाद्यसंगीत ।) 


'श्वंगीत पंक्ति ; शेर 


भी में भी आगे बढ़े हुए सेनानी !...'” ( चल देते हैं 


36९०७ 
3 
/0+, 23.5 
१ अआशणक०अव) . व 


अंक-२ धार्स 
दृश्य : प्रथम कह के 
+ युद्ध | हर 
स्थान ; युद्ध भूमि से दूर सुरक्षित 'ग्राउन्ड कन्ट्रोल ० 
जनरल का कैम्प । और 
समय ; उसी रात्रि के लगभग ९९-०० बजे का । वैज्ञानिक साधनीं सै थ्ोर्डी 


( मंच पर का दृश्य जनरल के डेरेवाले कैम्प का है, जिसके निकट वैज् सपोर्ट हे 
सुरक्षित ऐसे ' ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेशन' के अवकाशी युद्ध का लैन्ड 22%) दूसरी ओर, ई पश्मादभ 
हिस्सा सेटिंग्स के द्वारा दिखाया गया है। डेरे (४॥। की दो खिड़ खिड़कियों में हा 

में स्थित टेकड़ियाँ और जंगल दिखाई देते हैं | अंदर के 6९०० 898८ हे सायक्लॉरा्मी कटैन 


स्टेज बनाया गया है - स्वप्न दृश्य एवं अन्य दृश्यों के लिए । इसके पीछे ० गज न ही मय 


वि कण ह # 308, | 
हि दे। ५ कह बल, श यथोचित रूप में समय 
समय रात्रि के १९-०० लगभग का होने के कारण अंधकार और प्रकार 


दह्यॉ मी सी क । 
समय की आवश्यकता के अनुसार रखे जाते हैं - विशेष कर स्वप्मादि दृश्यों में । 
ध्वनियों का भी स्थान स्थान पर समुचित उपयोग है । ः 
के स्व एवं अन्य 


खिड़की के पास जनरल का पलंग है जिससे कि वह खिड़की से बाहर सह खिकर 
दृश्यों को देख सकता हैं । पलंग के सिरहाने के पास बैटरी का लैम्प ( लालटेन ), टेक » 
बंडल की वे किताबें, वायरलैस फॉन, कुछ नकशे इत्यादि एक टेबल पर रखे गये हैं | ('॥ को 
कच्ची दीवारों पर भी एक दो नकशे हैं । जनरल युनिफोर्म उतारकर अपने रात्रिपोशाक में है । 


रिड॒कियों वाली बाजु से दूसरी ओर, कैम्प के बाहर कुछ सैनिक गार्डज लगातार पहरा दे _ 


रहे हैं ॥ कुछ कभी कभी खिड़की से दिखाई देते हैं । 
पर्दा उठाते समय जनरल व्हाइटफिल्ड पलंग पर पड़े पड़े “गांधी-एक सत्यशोधक'' किताब 
देख रहे हैं । उसके फोटो को देखने के बाद वह बाहर देखता है - खिड़की-से । लैम्प का मंद प्रकाश... 
पाए्वभमि में वाद्यसंगीत : पाश्चात्य :. शत्र को ..) द 
मार्शल : ( बेँटरी लालटेन के प्रकाश में ' 'गांधी एक सत्यशोधकः' किताब को मोटे से फंड 
पलंग के पास बैठे )” अपनी छोटी आयु से ही गांधी एक सत्यशोधक थे - पूरे के कु बे 'थ 
बीतने के साथ वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उस युग के कुछ बड़े बड़े सत्यशोधकों 5.2० 
आये । ये महापुरुष थे - थॉरो, टॉलस्टॉय, राजचन्द्र या कवि रायचंदभाई और में 
में धक भाव छोड़ जाने वाले थे श्रीमद्‌ राजचंद्र । इन सत्र 
में सब से अधिक, स्थायी प्र ८ मद्‌ राउ ' रस्किन 2३४५ तक ; जी 
ने सत्य के और आत्मा के साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन पाया जो कि गांधी 
(33) अहिसा, प्रेम 


का. अधीन 


५३-5-2#7 गांधी हो. 
द था । ऐसे थे गांधी के मार्गदर्शक _ का 


साधनों आधारित शक क्‍ 
ट्े अन्य साधनों पर परवशिंहि' आश्चर्यविभोर हों अपना प्रतिभाव वह 
9774 ऐसे ... अर । _ ( किताब अंक बे कॉक भी | 


आत्मसंर्यर्स धर 4 दिखातिवर्लि ८ #+ह ४ हर और 4 
हे क्‍ कि हैँ औ रैक 302 
अहिसा का मार. आदभुत दि कै का वह कमरा ठक कर चुके ३ ७ 


, हाँ, साब ! बिल्कुल ठीक । हर 
» तो फिर बड़े साहब को सूचना 35 

कट मिपाही जाते है बहिर ) । 
पढते हए ) “गांधी ने अहिंसा और सत्य के सबक 


अन्यायों तथा अत्याचारों से लड़ने के अपनी 
है चक्कर काटते 
प्रिय किताब गीता से... ! < किताब बंद करते हैं । खिड़की के बाहर देखकर 


4" बे + | 
_ ) गांधी के मार्गदर्शक सचमुच ही बड़े अद्भुत जान पड़ते हैं... ! 
( जनरल अपने कपड़े बदलकर रात्रिपोशाक में प्रवेश करते हैं । दोनों सिपाही दरवाजे 


अच्छी बात, सर ! ६ दोनों 


( किताब खोलकर फिर मोटे से प 
प् श्रार्गदर्शक से हढ़ किए और 


सिणादी : 


मार्शल : 


५ के पास 


र॒ुक जाते हैं ।) मे 
मार्शल : ( जनरल से ) पधारिए साहब... अब आप आराम करना चाहें तो... ( पलंग बतलाते हैं) 
जनरल : फाइन, फाइन, बहुत अच्छा । ह 
मार्शल : ( किताब जनरल को लौटाते हुए ) लीजिए साहब , बड़ी ही दिलचस्प किताब है यह ।( टेबल 
पर रखते हैं ।) 
जनरल : तुम्हं पसंद आयी क्या ? (पलंग पर लेटते हैं ।) 
'र्शाल : खूब । हमने कमी मही जज हे वेश बाते है इसमें गांधी और उसके मार्गदर्शक की 
जनरल : ( आश्चर्य ) अच्छा ? कौन थे गांधी के मार्गदर्शक 2 । 
मार्शल : इस में थोडा- ४ 
हा सम्बन्ध मे थोड़ा-सा हिस्सा इस किताब से पढ़कर ही सुनाता हर 'गांधी-्कि 
सत्वशोधक '” किताब को उठाकर फिर खोलता है...)” अऔंआ४ # सुनाता हू और 
गांधी के मार्गदर्शक श्रीमद्‌ राजचंद्र कोई साधु अकेककीम कक का दा काला के एक 
- नन्‍्यासी नहीं थे । वे बम्बई 
होते हुए भी वे एक आत्म -साक्षात्कार-संपन्‍्न 
का गे फैल व्यक्ति थे १+ 
0 5 | 


ः अेअनिनन हा कई #; चओं | 23.5. 2087 हम 


द्ु 


है 


मार्शल : पी के 
2... लक के उपासक-- 
|... अनटल : श्रीमद्‌ राजचंद्र ! गांधी के मार्गदर्शक !! अहिंसा और सत्य 
| ८ + 3 ह ४ 
क बाहर खो जाते हैं, कुछ क्षण बाद- ) अच्छा आगे पढ़िए, मार्शल * बड़ी सुबह जल्दी उठी 
मार्शल : आप थके हुए हैं; आप को नींद नहीं आ रही क्या साहब ? फिर 77 
है... 
हि आह जनरल : कोई बात नहीं, आर्पू को कष्ट न हो तो थोड़ी देर पढ़िए, मुझे बड़ी 
हा, शेर मुझे नींद आ गई तो आप इस लैम्प को बुझाकर सोने चले जायें ।( बा: 
को मंद आवाज ) 


माशल : बहुत अच्छा । ( पढ़ते हुए ) लिखते हैं - 
-/* श्रीमद्‌ गाजचंद्र पा 5 में जो सत्य ओर अहिसा च्क्का 
पजचंद्र बम्बई में अपने व्यापार कार्य द्वारा प्राप्त 
पालन करते थे उसका बल वे इडर को पहाड़ियों के एकांत में ध्या' पक के ; 
करते थे ॥ कहते हैं इन्हीं पहाड़ियों पर उनकी अहिंसा व्की शक्स्ति सिद्ध हुई थी... 
जनरल ( बीच में है. आल ६ जोच में ) : कोन, : कौन,सी पहाड़ियां ? 
ग्रार्शल : ( किताब युन: देखकर ) इडर को पहाड़िया... 
कप ४-5४ चैुकलओत में 
जनरल : कहां आया यह इडर ? कोई उल्लेख है उसका किताब में ? 
मार्शल : ( खोलकर , किताब में मुंह डाले हुए ) हं.... यह रहा - ( नक्शा दिखकर ) हिन्दोस्ता 
के गुजरात प्रांत के साबरकांठा जिले में इडर एक छोटा-सा गांव है । इस गांव के बाहर पहाड़ियाँ 
हैं । आखिर की पहाड़ी का नाम है घंटीआ पहाड़' वहां टब ( तब ) कोई आदमी नहीं रहते थे । 
रहते थे कुछ बाघ और जंगली पशु... । ' 
जनरल : ( खिड़की से बाहर झांकता हुआ, पलक मारता हुआ, नींद की अवस्था में रहते 
इडर..... घंटीआ पहाड़... वाघ और जंगली जानवर : ह है 
“ श्रीमद्‌ राजचंद्र बिना डर के इन पहाड़ियों की गफाओं पे _ 


म्रार्शल : ( आगे पढ़ते हुए ) ग़ओं 
पर आकर ध्यान में बैठते थे और शेरों से दोस्ती कर लेते थे । उनके प्रेम 


यह असर था । उल्हों / & के पपनी एक कविता में लिखा है :-  >न्डोाले 
कि *रड विचरतो वव्झी स्मशानमां ह 
पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो..... ही के 
( जनरल को सो गये देखकर मार्शल किताब बंद करते हैं। लै 


से चल देते हैं । चारों 


(5) 
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५ इंककओर * 


अंक-२ 
द्श्य : दूसरा 


स्वप्न दृश्य । 
ल्‍ वही । जनरल सोये हुए । खिड़की के बाहर 0९९० 5(8£2९ और सायक्लोरामा करटैंन 
मैट कर्टेन । सिल्हट टैकनिक का आवश्यकतानुसार उपयोग 


आम भै 
स्वण का दृश्य । आगे मोड़: बा के पीछे 
पर स्व ; सूरमंडल के स्वर । पीछे 


। प्रकाश एवं ध्वनि का आयोजन । पार्श्ववाद्यसंगीत और गीत | सितार एवं सृ 
_शिला पर पद्मासन पर ध्यानस्थ श्रीमद्‌ 


पहाड़ी का थोड़ा हिस्सा, एक-शिला 2 ०-74 2 
। प्रथम बाघों की गर्जना और बाद में पार्श्वभूमि से ऊपर को 


गये हैं और वही इस स्वप्न को देखते हैं ।) 


के स्व दृश्य में सफेद बादल, पहीं 
राजचन्द्र | नजदीक दो बाघ बैठे हुए 
“मत पंक्ति का प्रस्तुतीकरण । जनरल सो 
पाएवगीत : ( मार्शल के जाने के साथ ही जिसकी प्रथम 
के साथ साथ ही $प७9श-+-ं॥[005९ में प्रवक्‍्ता-वाणी भी सुनाई देती है और श्रीमदु राजचंद्र के ड्डर 
के बह था गाय मा स्वणदुश्य भी क्रमशः दिखाई देता है | धुँआ, रंगीन प्रकाश ।&ाग-बाग 
“अपूर्व अवसर एवो क्‍यारे आवजशे ?..... 
क्यारे थइशुं बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो ? 
सर्व संबंधनुं बंधन तीकण छेदीने , 
विचरशुं कव महत्‌ पुरुषने पंथ जो..... 
अपूर्व अवसर । 
“क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोधस्वभावता, 
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो, 
माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी; द 
लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो..... । 
अपूर्व अवसर.... । 
“बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं, 
वंदे चक्री तथापि न मक्ठे मान जो, 
देह जाय पण माया थाय न रोममां; 
लोभ नहीं छो प्रब॒त् सिद्धि निदान जी... * 


अपूर्व अवसर..... । 


(0) 


 जकी। आत्मा है कि जिसको में प्रतीक्षा में या. (वाइस 
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इसी स्थान पर ध्यान की अवज्या में उलें एक झांक इल्लसइसस सटे स्थान पर ध्यान की अवस्था में उन्हें की हुई.... उन्हें दिखाई दिया यह शेर - हिंसक 
नहीं, अहिंसक ! अहिसा के यह शेर थे एस सन्नी ऊ यह शेर थे एक नौजवान बैरिस्टर - 


” (दृश्य में गांधीजी के युवा रूप का दर्शन - थ्रीमद राजचन्द्र ._.. 3०3 शक ( पुर॒ष-स्वर में श्रीमद्‌ राजचद्ध 
की वाणी ) : हे (9 


“ स्वर में श्रीमद्‌ दी वाणी ) : “वही अर 
प्रवक्तावाणी ( पुरुष-स्वर में राजचन्द्र की वाणी ): 'वही.... 'जलकुल वहां... यह बिलकुल वही.... यह वही 


< लत र& 3-८. .हतर हब रखे 
हक" 


कमनम>ममा+क तक अल फिर 03७ 


प्रति ध्वनि : ( बड़ी आवाज ) “वही... बिलकुल वही... यह वही आत्मार्थी है कि जिस- 
की मैं प्रतीक्षा में था.... 


( बाह्यसंगीत ) 
प्रवक्‍्ता-वाणी ( स्त्री स्वर ) : ( स्वप्न छायादृश्य क्रमशः समा । अंधेरा, मंद मंद प्रकाश... ) 
हक । यह नौजवान आत्मार्थी बैरिस्टर, यह होनहार-अहिंसक शेर उन दिनों इस इडर से हजारों मील 
(0 अल | जफीका के अंधकार भरे जंगली मे ।.. |] क य । 
| दूर था.... दूर... सागर के उस पार... अफ्रीका के अंधकार बडी जंगलों में 
के ( सागर के मौजों का और भयानक जंगल की जों का शीश्ल॑ ) 
ग «न नल म संगीत 
- | प्रवक्ता-वाणी ( पुरुष सर ) : ( अंधकार : वाद्य संगीत ) 
ही -ज्ज्जका हैं ७ 5 धक्कार 
2 2 यह अजाका हैं. वही अंधकार भरा काला काला खंड..... ! अवक +० असमानता.... अन्याय... 
द 60. शोषण... और अत्याचार से भरा अंधार-खंड !! यहाँ के दिल के भोले लेकिन चमड़ी के काले लोगों 
कई के नसीब में यह अंधकार ही शेष है । दिल के काले लेकिन चमड़ी के उजले इन्सानों ने इन काली 
चमड़ी के निवासियों को अत्याचारों के काले अँधेरे गड्डे में ही ढकेले हुए रखें हैं। ( काले उसी लोगों _ । ( काले उसी लोगों 
की आकृति में और आर्तनाद ) हे 
र था| के 
प्रबक्ता-बाणी (स्त्री स्वर ) : अंधकार के गर्त में खोने हुए डू्स ' काले लोगों का दर्द एक 'काला 
आदमी महसूस कर रहा था । वह वही अहिंसक शेर क्र, जो शक्तिमान होते हुए भी स्वेच्छा से सितमों 
को सहन कर रहा था और अंधेरे के बीच से मार्ग खो [ रहा था । 3 
| | । ( अंधकार के बीच मार्ग खोजती हुई एक आकृति और पार्श्वगीत ) 
। हैं पारश्र्वगीत ( पुरुष स्वर ) : ! 
ह /% >प्रेमर्ज ज्योति तारो दाखवी मुज जीवनपंथ उजाल्, 


दूर पड़यो निज धामथी हुं ने घेरे धन अंधार, 

मार्ग सुझे नव घोर रजनीमां निज शिशुने संभार.... मारो. 
( दूर एक प्रकाश दिखाई देता है) 

डगप्रगतो पग राख तुं स्थिर मुज, दूर नजर छो न जाय, 


दूर जोबा लोभ लगीर न, एक डगलुं बस थाय, मारो. 


(8) ज 


महा 
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( जल के बहने की आवाज ) 

कर्दम भूमि कछणभरेली ने गिरिवर केरी कराड, 

जसमसता जछू केरा प्रवाहो, सर्वे वटावी क़पाल्ठ.... 

मने पहोंचाडशे निज धाम..... 
( दूर उषा का मंद प्रकाश : पंछियों का गान) 

रजनी जशे ने प्रभात उजब्शशे, ते स्मित करशे प्रेमाव्ठ 

दिव्यगणोनां बदन मनोहर मारे हृदय वस्यां चिरकाब्ठ 

जे में खोयां हतां क्षण वार... अली रहती हैं कुछ क्षण 

( उषा का प्रकाश अधिक तेजस्वी दिखाई देता है..... प्रवक्तावाणी चलत जाती हुई और सूर्य 
बाद बालसूर्य पूरब में दिखाई देता है, वह अगली आकृति क्रमशः सूर्य को के आधयसगीति हे चालु हे) 
से मिलती हुई दिखाई देती है - गांधीजी की आकृति का केवल पीठ भाग । वाह्यसंगीत पा 
प्रवक्‍ता-वाणी ( स्त्री स्वर ) : प्रकाश के इस शोधक को प्रकाश दिखाई दिया, धधिकक थ की 
को पार कर उसने पूरब में अपने ही वतन, भारत में, सत्य-सूर्य का दर्शन किया । इसी खोज 
अभीष्सा उसे अनजाने ही बम्बई की ओर ले गई । उसकी प्रार्थना प्रेमढ्-ज्योति ने सुनी थी... दूर 
दूर से उसके आंदोलन इडर की उस पहाड़ी पर पहुच चुके थे.... ) (वाह्यसंगीत )) 5 

प्रवक्‍ता-वाणी ( पुरुष स्वर ) : इड़र में अपनी चेतना के द्वारा गांधी के आगमन की पूर्वसूचना 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने पा ली थी । फिर जब वे बम्बई लौटे तब बड़े ही अप्रत्याशित रूप से दोनों की 
प्रथम मुलाकात हुई - एक अहिंसा के जन्मजात उपासक, दूसरे अहिंसा के प्रतिष्ठायक भावी 
महासैनिक ! अपनी सत्य की खोज के उपक्रम में युवा गांधीने श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैसे 
अहिंसानिष्ठ और सत्यसंपन्‍न आत्मदर्शी को अपने मार्गदर्शक के रूप में पाया, तो 
राजचन्द्र ने उनके जैसे आत्मार्थी अभीप्सु को परममिंत्र के रूप में । 
प्रवकतावाणी ( स्त्री स्वर ) : फिर गांधी गये अफिका और राजचद्ध रहे भारत में । परन्तु दूर दूर से 
भी उनके दिशा-दर्शन केक गांधी की अहिंसा साधना चली -- शोषण / सितम और हिंसा से त्रस्त मानवता 
के लिए नृतन क्षितरिजो को खोजती हुई... । इस बलवती साधना से गांधी में सोया हुआ यह महासैनिक 
जाग उठा... काले अंधेरे बीहड़ वनों में मार्ग खोजनेवाला वह अहिंसक शेर संसार के 
सितमों , अन्यायों और अत्याचारों के सामने इहाड़ उद् ! का 


शेर की गर्जना भीर आवाज में ह 
( श ना, धीर गंभीर आवाज में । बालसूर्य और आकृति वाले ः 


कक कु | |, * 


मार्शल : कि 

खस्लाब 7 आप जैसे के ख्वाब की बात भी ८ | यम झी हैं और 
जनरल : ( साशंल दिलचस्प भी हैं अं 
डालनेवालो भी ! 
सार्शत्व : अगर आपको कष्ट न हो तो क्‍या मैं वह जान सकता ईं वाकृतवाली बात, जिसे न द 
जनरल : वही - गांधी के मार्गदर्शक की बाघों वाली और अहिंसा की 
रात्त तुम पढ़ रहे बी || घडीभर 

2 घड़ 
रात उस किताब को पढ़ डालूँ, लेकिन इन प्लानों को तैयार 532; 
को रोक लिया । लो । पढ़ने 
बकरे रजनी नल रो किताबें, जरुर पढ़ । ॥' 

जनरल : ओह ! तुम्हें भी इतनी दिलचस्पी है तो लो ये किताबें, #< गांधी-एक सत्यशोर्थ 


; को '' े 
से बहस करने से शायद हम कुछ ज़्यादा समझ सके । यह लो. कं बीन किताबें देता है ।) 


एवं गांधी-एक महासैनिक '', “गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक 


का वाक्य काटते हुए ) - बड़ी दिलच 


भाप 


सार्शल : बहुत बहुत शुक्रिया, साहब ! 
बाद में हम हमारे है 
उपयोग कर सकते हा 


जनरल : इसे तुम देख जाओ, मैं तैयार हो जाता हूं।बा हक 
. और इस इस) बारे में बहस भी करेंगे । और तुम इस टेइप रिका्डर हिल, 


५ सम>-म»ंतमम>»मनन्‍ममक-मनलतनीममम 


बी 
मार्शल : बहुत अच्छा, साहब । टन 
“टर ज़्वाता है “कर्म निपटाता है । 
>ठ के अंदर जाता है, प्रातः: िफ हु 

- उजकाड गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक' किताबें पढ़ते हुए - ) हा 
0) 


. / *गांधी-एक सत्यशोधक' एवं 7 | याद 

>> व के नम जल गंगा नर कहा था ५ मुझ पर सबसे ज्यादा 
इलल नस तक पपा लत मम करना न सा मम 
कला उन्होंने मुझे सीखाया है. । मैंने उनसे इस धर्म का आकंठ पान किया. | 
राजचन्ध के जीवनभर के प्रभाव ने गांधी को अहिंसा तत्त्व को अपनाने 
की । बाहरी और भीतरी आसुरी बलों से लड़ने का आदर्श उन्हें 

उन्होंने 

था । इसी आदर्श के साथ उन्होंने अहिंसा के तत्त्व को डे 
सत्याग्रह के हथियार का निर्माण किया... 


करने में सहायता 


०३३७७ 


बी (27) 
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पा्एववाणी ( समूहघोष ) : 
“कारत छोड़ों, भारत छोड़ो... ! इन्कलाब जिंदाबाद... 
करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मऑरेंगेए 
( वाद्यसंगीत ) 
पाएववाणी (स्त्रीस्वर ) : 
आर आखिर भारत आजीए देरी अहिंसा के महासैनिक गांधीजी के युद्ध सफल ही नहीं, 
मिसाल भी बन गये । 
( वाह्यसंगीत : सितार । एफेव्ट्स : अन्य ध्वनि: बंद कण 
जनरल : ( प्रतिक्रिया के साथ ) तो आखिर भारत अहिसक युद्धों के जरिये आजाद हुआ ? द और । 
वह भी लह लेकर नहीं, लहू देकर... ? ( टेइप रिकार्डर बंद करता हैं; 
मार्शल : बड़ी अजीब बात है ! ऐसा कभी हो सकता है? 
जनरल : मैं भी यही सोचता हूं, ऐसा कभी हो सकता है ? ऐसा सैनिक भी कहीं हो सकता है ? 
मार्शल : सवाल तो मेरा भी यही है, साहब ! पर फिर भी यह है एक हकीकत ! इतिहास इसका 


3... अनअ-+-भा+न-मपमनन-मनकनननम-न--++- 
-+५०++-+>+- 


है 


* बी गवाह है !! 
पी! ") बा 
रथ जनरल + ...। हो सकता है, हमारे लिए ये बातें शा [४॥९७ परियों की कहानियों से 
+० ० आग हक कर सह ओर सबप एजकर शायर स्का त हम हमारे युद्धों में तरीके को अपनाना चाहें तो किस प्रकार अपना 
रा हे हे बात तो सोचने जैसी और पेचींदी है|और सचाई रखकर शायद इस का हल किन, 
ह 2 4 बरी) ढूंढ सकते हैं, सॉदल | [पड मेंसमय रेज+ “०. घड़ी में समय देखकर ) अब हमारे प्लान-मिटिंग को वक्‍त हो चुका 
26% | अल +> ते जे तर कं | 
-“ जनरल : ओह, छोड़े, इन फिज़ूल की बातों को, आओ, बेठें । 8 न्‍ 
न ः हम : ( बाहर दरवाजे की ओर देखते हुए ) ये फिल्ड मार्शल भी आ गये... | 


फिल्ड मार्शल : ( प्रवेश करते हुए, फौजी अदब में ) गुड मोनिंग सर, क्‍या मैं आ सकता हूँ ? 
जनरल : यस, कम इन । | 
फिल्ड हि. 
लड़ मार्शल : ( सेंल्युट कर, प्लान्स देते हुए ) ये हमारे आज के प्लान्स, साहब । 
( जनरल ले लेते हैं और मार्शल के साथ देखकर कुछ प्लान दीवार पर लटकाने को देते हैं 


और कुछ टेबल पर रखवाकर ७०८ ०॥॥ करने बैठते हैं | फिल्ड 
देते हैं तीनों री है दा मार्शल फोल्डिग ल्‍ 
अधि केक हैं । ल्डिंग टेबल को सामने 


फिल्ड मार्शल : ( साथ में एक बड़ा प्लान रखकर 
रे रे क्‍ ) इस प्लान को भी 
लटका दू न साहब ? 


(20) 


है / के. ख रे . औयत प ४) 
ढ€८एणाते 00 [!॥, 23-8-20/ " ४४ #० की 


स्टेशन कन्द्रोलर : सब तैयार हैं चेकिंग कर लेना होगा और चालू प्रोग्राम की ओर ज्यादा कानश्यप 
("0॥50 30॥॥४ पड़ेगा गा । 
# ह3०० ) और हमारे अवकाश सेना (8.९९ 07९९) के सैनिक भी सारे तैयार हैं न? 
मार्शल : सब तैयार , ध] ९ १९ ९(्॒णां0९९0 & कोस्मोनोट ९शश'- 7९४१५, &7 यह देरिब्रए हमारे 
स्पेड्स सॉल्जर हल आ गयें। - 8[- 
( अवकाशी सैनिक 509०९ $000' का अपनी विशेष अवकाशी वर्दी-युनिफोर्म में प्रवेश ) 
स्पेढ्स सॉल्जर : ( प्रवेश कर सेल्युट करते हुए ) गुड़मोनिंग, सर ! 


जनरल : ( सँल्युट करते हुए ) गुड़ मोनिंग । देखो, तुम तो आज की फ्लाइट (॥08॥॥) राकेट लिए 
ज़ाओगे, लेकिन तुम्हें बहुत ही कानश्यस ((०॥$८०७७) रहना है और सारे प्लान को केरी आउट 
(('क्लात'५ 09) करना हे । 

स्पेड्स सॉल्जर : यस सर । 


जनरल : तुम्हारे राकेट के बाद पाइजन गैस (70० 68७) का राकेट छोड़ा जानेवाला है इस 
बारे में सारा ख्याल तुम्हें भी होना चाहिए. । स्टेशन कन्ट्रोलर साहब से यह समझ लेना । 

स्पेड्स सॉलजर : जो आज्ञा ।( कन्ट्रोलर से ) साहब ! स्पेइस स्टेशन से कुछ इंडिकेशन्स (70/८॥0॥5) 
संकेत आ रहे हैं, यदि आप कन्‍्ट्रौल रुम पर अब चल सके ं तो... 

( सब घड़ी देखते हैं) 


जनरल : ( इशारे से ) हाँ अब तुम्हें जाना चाहिये । आप भी मार्शल मैथ्यु, जाकर सारी डेवलपमेन्टस 
का स्टडी करें और मुझे इन्फार्म करें । 


मार्शल : यस सर ।( मार्शल, कन्ट्रोलर , स्पेह्स सॉल्जर सभी जाते हैं, फिल्ड मार्शल अकेले जनरल 
के साथ हैं ।) द 


जनरल : ( फिल्ड मार्शल से ) इन सारे प्लान्स को एक ओर रख दो और वायरलैस फोन के साथ 
राक्ेट मुवमैन्ट इन्डीकेटर जो दूसरा है वह यहाँ भिजवा दो । 


फिल्डू मार्शल : अच्छी बात, साहब । ( जाता है ।) 


जनरल : ( अकेला, चक्कर काटता हुआ, घड़ी देखता हुआ ) अब थोड़ी ही देर है... थोड़ी 
ही देर... ! थोड़ी देर के बाद दुनिया चौंक उठेगी हमारी सिद्धि पर.... । थोड़ी देर के बाद सन का " 
रंग ल्‍कत जायगा इस नकशे से... । ( नकशे के पास जाता हैं, जो अभी लटक रहा है, लेकिन | 
का गांधीजी वाला यह चार्ट उसे फिर रोकता हैं । उसके चित्र को एबं शब्दों को - _अश्ही 
पढ़ते हुए वह दोहराता हैं -) ५8 पक. 


बकक, 


“दूसरे देशों को मिटानेवाले देश खुद ही पिट जाते हैं ।' 


है या... 


(७0) 


/ 


। 


हा का शाताक्ातफ आलाक #&«*>5 «2७9 ६ 7? ५ हि 
रू 


# पमहासैनिक ७ 


( टेइपरिकार्डर चालु करता हैं।) 
घाश्ब॑बाणी ( पुरुषस्वर : टेइप से ) 
“बैर का शमन बजैर से कभी नहीं होता....'' 
जनरल ( प्रतिक्रिया से टेइप बंद करते 
(६१०) बाते हैं । इन बातों को रटनेवाले 
तक संसार को एक नहीं कर पाये । 
नकशे का रंग हमारे ढंग से बदलता 


( वाद्यसंगीत ) 
हुए ) ये सब अहिंसकों के बकवास की पुरानी, युर्वटोपिय 
नेवाले गांधी अपने ढंग के एक सैनिक हो तो भी - वे अब 
उनके सामने अब मुकाबला है हमारे ढंग का । देखें, अब इस 
है या नहीं ? अब थोड़ी ही देर है ( घड़ी देखकर ) बहुत थोड़ी..... 
( सिपाही आकर टेबल पर 'वायरलैस फोन' और ' राकेट-मुवमैन्ट इन्डीकैटर ' रख जाते हैं । 
जनरल घड़ी देखते हुए उनके सामने बैठ जाता है उसकी वाणी की प्रतिध्वनि गूंजती रहती है -) 
पाश्वघोष ( जनरल का ) 
“अब थोड़ी ही देर है, बहुत थोड़ी...'' 
( बाद्यसंगीत ) 
जनरल : ( इन्डीकैटर पर दिखाई देनेवाली राकेट की मुवमैन्ट्स को गौर से देखते हुए, कुछ गरबड़ 
पाकर सचित होते हुए -) 
यह क्‍या बात हैं, क्या गरबड़ हैं ? ( घड़ी देखकर ) समय तो बिल्कुल ठीक हो चुका... १ ( अचानक 
इन्डीकेटर पर गरबड़ बढ़ती है और भयसूचक चेतावनी की आवाजें आती हैं जिन्हें सुनकर 
.. मुव्मेन्द्स देखकर - अत्यन्त उद्विग्न होकर घबड़ाये हुए - ) यह कया हो रहा है, यह क्या ( वायरलैस 
फोन उठाता है और स्पेड्स स्टेशन से जोड़ता है ।) हलो ! हलो ! स्पेइस स्टेशन-प' ? 
आवाज : यस आरन्ट कन्‍्ट्रौल ? यह स्पेइस स्टेशन “[” है... ढ 
जनरल : मैं जनरल व्हाइटफिल्ड बोल रहा हूं... यह इन्डीकैटर क्या बंता रहा है, राकेट की क्या कंडीशन 
हैं ? द ह 
आवाज : हमारे स्पेड्श सोल्जरों ने कुछ गलती की दिखाई देती है, ॥/00७६९ 7९ मै अभी एक मिनट क्‍ है. 
में फिर आप से बात करता हूँ... ।( भयसूचक आवाजे चालू, जनरल तो उद्दिग्न और क्रुद्ध होकअऔ. 
कमरे में हाथ मलते हुए चक्कर काटते हैं ।) हे 
जनरल : यह क्‍या प्ा९5७९८९6 ..... ? 
( फोन की घंटी बजती है ।) 
आबाज : “हलो... हलो... धीस इज स्पेइस स्टेशन ०००... 
[ जा ४९७१५ ४९१४ 50779 0 0ततवा १0प एशा९श'॥), (9 0प्ा 507०९ 5006 हि 
0॥९ ७०॥॥ - हमारे स्पेड्स चुका दिया सम बुक जाके. ( चुक गये है 
ढैप्ना स्पेर् # गै; गशानी ७0 चुके ० 2 


की 


९6८०॥ते 7007 . 23-5-2047 - ३32 कि 


जनरल : हमारे सॉल्जरों ने निशान चुका दिया है ? बड़ी ही खौफनाक बात है यह... आखिर 2रडक॑नवकपपाक ४. 
है क्या ? दुश्मन की चाल ? 3 2..0003: 2 मई 
। आवाज : दुश्मन की चाल तो नहीं, क्योंकि राकेट वैसे पूरा कन्ट्रौल में है, खाली कॉन्टैक्ट टूट गया 
है कम्युनिकेशन्स नहीं हो पा रहा, लेकिन साफ्‌ है कि हमारे सॉल्जरों ने भारी गलती कर निशान 
क्‍ चुका दिया है । 
जनरल : मतलब, बॉम्बिग निशान पर नहीं हुआ ? 
आवाज : नहीं, साहब.... । 
जनरल : अच्छा तुम फिर से सूचना देना|अब राकेट कान्टैक्ट जोड़ने की कोशिश करो । मैं हमारे 
प.0. से बात करता हू । 
( फोन रखता है, इन्डीकैटर की गरबड़ और आवाजें बढ़ जाती हैं, बाहर से मार्शल और फिल्ड 
मार्शल दोड़े दोड़े आते हैं... ) 
मार्शल ( घबड़ाये हुए ) प.0. से बड़ी ही कमनसीब खबरें हैं साहब... ( जनरल की उत्पुकता और 
चिता बढ़ जाती है ।) 
फिल्ड मार्शल : यह कमनसीब और खतरनाक खबर यह है कि हमारे स्पेइ्स सॉल्जर निशान चुक 
। गये और बॉम्बिग हमारे ही देश.... ( आवाजें, प्रत्याघात, वादह्यसंगीत एफेक्ट्स ) 
जनरल : हमारे ही देश पर हमारे ही सॉल्जरों द्वारा बॉम्बिग ? 00 प्राए 5०0 ! ( 
से कुछ लुढ़क जाता है.... ) 


न चक | 


( वाद्यसंगीत ) 
जनरल ( शीघ्र ही स्वस्थ होकर प्त.0. से फोन जोड़ते हुए ) : हलो, धीस इज जनरल व्हाइटफिल्ड 
कम ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेशने)... क्यो ये कमनसीब खबरें सच है? + आओ आओ 


दे 
पा 
3 
ज 
आवाज 98.0 से : ५७९ भा» शषश/१ ।€एाश 9 यह सच्र है कि - बॉम्बिग हमारे ही देश पर है 
हुआ पूरा का पूरा उत्तरी हिस्सा तबाह हो चुका है ( वाद्य श€ल ) ४ 


है 
ग 
(अपना 


जनरल : ( अधिक प्रत्याघात अनुभव कर ) पूरा का पूरा उत्तरी हिस्सा तबाह... ? कि 
( फौन रख देता है, सब के सब बैठ जाते हैं -) के 
पाए्वसंगीत ( दोहा ) आर 
“तेरे मन कछ और है, कर्त्ता के मन और.....'” (कबीर ) जप 
मार्शल : ( उठकर, हिंमतब्रिटौकर फोन उठाते हुए ) हलो, छ.0. ? जा 

धीस इज ग्राउन्ड कन्ट्रौल, मार्शल मेंथ्यु स्पीकींग । बॉम्बिग की और डिटेइल्स क्‍या मिली हैं 
++.. 


(32) 


इक 
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#,,,.+2,«६ / (७ 6७,६६० कारे 
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७ सहासेनिक # 


के ; 
के &8००हढं #िं शिं, 2335-27 - 33 
वे आवाज : 7.0. से : #डटएछड5€ छ5, 57: डिटेइल्स अभी प्री मिल ही नहीं रही, बड़ी ही 
हे और गमख्वार घटना है यह, अंदाज़ डिटेइल्स मिल रही हैं कि उत्तरी हिस्से के करीब पांच करोड़ कु 
री लोगों पर उसका असर हुआ है और शायद वे इस दुनिया में नहीं रहे... ( मार्शल, जनरल चौंकते हैं) (3 
ने और डिटेडल्स मिलते ही हम आपको सूचना देंगे ( फोन रख देते हैं ।) 
|. प्रार्शल : ( चौंककर ) करीब पांच करोड़ लोग..... !! 
जनरल : पांच करोड़... ? पांच करोड़ ? 
( प्रतिध्वनियाँ उठती हैं, इण्डीकेटर पर गरबड़ सूचक आवाजें आती हैं, जनरल पागल-सा हो उठता ई 
हक हु) 5 
मार्शल मेथ्यु ! द 
. मो्टील ; यस सर | ० कक जे 
जनरल : स्टेशन कन्ट्रोलर से सूचना दो कि दूसरा राकेट शिड्यल के काफी पहले ६ घंटे में ही 8 
*. छाड़ ६, पहल राकट केट के प्लानों के साथ और फिर तीसरे की तेयारी करें... (५2 / 
मार्शल : लेकिन - 
; जनरल : ( बाॉखलाकर ) लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जाओ और तैयारी करवाओ । 
मार्शल : बहुत अच्छा साहब । 2 
े 4.) 


(जनरल कुछ उह्विग्न, पालन-सा चक्कर काटता है । उसके सामने गांधी के चित्र और शान्ति जा 
| 
के सूत्रवाला चार्ट दिखाई देता है तो उस पर पार्न का ग्लास फैंककर क्रोध में उसे फाड डालने की 


'क्रोशिश करता है? घतने में फान को घंटी सनकर रुक जाता है -) 
आवाज : हलो.... ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेशन ? 

. जनरल : यस, जनरल व्हाइटफिल्ड स्पीकींग..... । 

. आवाज :; धीस इज स्पेइ्स स्टेशन “[” सर, हमें खेद है हमारा कॉन्टेक्ट उस राकेट से अभी तक 


नहीं हो पा रहा । हमें ग़क है कि राकेट के सारे सॉल्जर किसी कारण से बम छोड़ने के बाद मर ०० 
चुके हैं और राकेट बिना आदमी के चक्कर काट रहा है । 
जनरल : वेरी सॉँड न्युज.... उधर तबाही के न्‍यूज भी बड़े खौफनाक हैं अच्छा - देखो हम यहाँ से 
42522 न 
-७) 


आवाज : अच्छी बात सर । ( फोन रख देता है और घंटी बजते ही फिर उठाता है - 
आवाज प्रेसिडेन्ट की : प्र (). ॥5 45 [९४00॥6 50०47 


ननरल ; ओह, [४ला5९ गरा€ $| ॥, आपने सारी खब 
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( टेड़प बंद करते हैं जनरल ) 
जनरल : अब पांच करोड़ । ( पागल की तरह ) पांच करोड़ । अब शायद उससे भी ज्यादा - 


पर. 


आह । ( बाद्यसंगीत ) 

( फोन की घंटी सुनाई देती हैं ।) 

आबाज : हलो, धीस इज ॥4.00. ७१८श४॥४, ७॥॥: 

जनरल : यस क्‍या डिटेइल्स मिली हैं ? 

आवाज : वही, पांच करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके है जिसमें बच्चे और स्त्रियाँ अधिक थीं.... और 
हमें यह बताते हुए बड़ा खेद है कि - ( रुक जाते हैं) 

जनरल : क्यों, क्‍यों रुक गये ? 

आवाज : हमें माफ करें, आपके और ग्राउन्ड कन्ट्रौलर साहब के सारे के सारे [/॥ग |/ शा ९7५ 
मारे गये हैं... ( आवाज बम के प्रत्याघात, वाद्य ) 

( मार्शल प्रवेश करते हैं, फोन चालु है ।) 

जनरल ; ( प्रत्याधात के और धक्के के साथ, दूटते हुए... ) । 

मेरे और ग्राउन्ड कन्ट्रोलर के सारे के सारे (शा) ५ ॥0॥/ 0 मेरे देश के ही नहीं, मेरे परिवार 

के भी सब के सब मिट चुके... ? ( ढृट कर गिर पड़ता है, मार्शल उसे आधार देकर सम्हाल लेते 
हैं और पलंग पर लिटा देते है, फोन रख दिया जाता हैं, सिपाही दौड़े आते हैं... वाद्यसंगीत ) 


सिपाही : जो आज्ञा । जाता है। ( फिल्ड मार्शल प्रवेश करते हैं) 


मार्शल : ( फिल्ड मार्शल से ) : तबाही के खौफनाक समाचार है? साहब के और ग्राउम्ड कन्टौलर _ 


के सारे कुटुम्बीजन मारे गये हैं... ! ( व्यधित ) 
फिल्ड़ मार्शल : क्‍या कहते हैं, आप ? ( प्रत्याघात ) 


मार्शल : अभी मेसेज आया है... आप जरा सम्हालकर ग्राउन्ड कन्ट्रौलर को सूचित करें, लेकिन अब 
नहीं, मौका देखकर बाद में । 


फिल्ड मार्शल : अच्छी बात है । (जाता है) 


( आवाजे बंद 5 । सनाटा छाया है। कुछ देर खामोश जी 
गनरल ( मार्शल से ) : देखो मार्शल 
हा था.- 


गर्शल ; अच्छा साहब, करता हूँ । आप लेटे रहिए - 
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मेथ्यु, बह टेडप रिकार्डर जरा चालु करें, अच्छा गाना आ क्‍ 


४ 
४७७७॥(॥ 0 7, हक # 


( टेप रिकॉर्डर चालू करता है ।) किक लक कर की 
पाएवँगीत ; ( करण पैरती ! पुरुण स्ते 

'हिंशाय उन्मत्त ध्वी,.... 
तब जनम लाॉगिं, 


लक | ॥ ४ हे नूतन 
हि >क्ूकोंण ग्रहाप्राण | आनो अमूर्ते बानी, ५१९ 
( श 
४६ 2 विकसित करो प्रेम पद् चिर मत निष्यंद, 


०८0७ शांत है, मुक्त हे, है अनंत... पुण्य... ' 
क्र ही जज __ करुणाधन ! धरणीतल क्री । धरणीतल क्री कलंक-शूल्य ० हिंशाय 

हे ही दहनदीप्त 

है “क्रृंदूनमय निखिल हृदय ताप दह 

विषय विष विकार जीर्ण, खिन्‍न अपरितृप्त, 

देश देश परिल तिलक, रक्त कलुष ग्लानि, 

तब मंगल शंख आनो, तव दक्खिन पानि, 
ध हो सुंदर संगीत राग, तब सुंदर छंद 

खान | शांत हे थी] है, हे अनंत पुण्य ! 
री / 

(- रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
पाश्ववाणी ( चालु टेइ्प से : स्त्रीस्वर ) 

“हिंसा से पागल बनी यह पृथ्वी । इसे मुक्त करो हिंसा से, शून्य करो कलंक से हे शांत, मुक्त 
अनत पुण्य करणाधन शाधन बुद्ध | वाद्यसंगीत बच्चों और स्त्रियों की आहें और कराहें, तक 2 किसी की कल 
आवाजे ) निरीहों की ये आहें ' । ) ( बच्चों और की आहें और कराहें, मारकाट को 
है पक कं >> और कराहें... ! ये विकार-वासना की... उफानें !! देश-देंश में बहती 

७ ।।)! ै 
हाथ बढ़ाओ, हे.... अनंत हक 'आ श्र है मुक्त कगे, है करुणाधन ! तुम्हारा मंगलमय दक्षिण 

; की बट तुम्हारा शांत सुंदर संगीत । 4 क हे 
( वाद्य संगीत ) सुंदर संगीत राग शेड़ो, हे श / है शांत बुध्ध !!!..... 
( जनरल शांति हैं 
ही से 
से सुन रहे हैं । मार्शल बैठे हुए हैं - टेइप चालु ही हैं; 


पारश्ववाणी ( पुरुष स्वर ) : शत न 
पुरुष स्वर ) : इस हक अपने स्वर मिलाते हुए गांधीजीने एक ओर से अहिंसामूर् 

ही रे औप का से क्रूर और हिंसा-मत्त लोगों से यह : “दूसरे 

!. जी । ४ । इसलिए दूसरों को की महत्त्वाकांक्ष 

और संसार को सुंदर रहने हो... (" ' मिटाने की महत्त्व । 


; 
कीं कं 
मरी कर. 
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क्‍ एहलकाते 7700 ॥0, 23-5-20]7 - 37 रखते कक 
( जनरल सामने लटकते हुए इसी सूत्र वाले चार्ट को और गांधी क्की के पाश्वगीत पूर्वि्ि 
हैं... उनकी आंखों से पहली बार आंसू निकलकर बहते रहते हैंती हे 
है-) 
पाश्वगीत पंक्ति ( स्त्री स्वर ) 
“गर्ब कियो सोई नर हार्यों...' 
( बाद्यसंगीत ) 
जनरल : ( दोहराते हुए ) ''दूसरे देशों को - मिटानेवाले 
कितना सच है यह, लेकिन लेकिन ( दर्द से ) अफसोस ! मैंने 
देश... मेरा ही परिवार... ( रो देता हैं ।) 
( बाह्यसंगीत ) क्को 
पाएववाणी ( चालु टेइप से : पुरुष स्वर ) ''अगर मिटाना है तो अपने को मिठाओ एकल 
मिटाओ... इस प्रकार मिटने मिटाने से शायद कुछ अद्भुत हाथ लग जायेगा और तुम 


००००००० । 


ज्वाते 
देश खुद ही और मेरा ही 
गर्व में यह पल आ 


पाश्वगीत ( पुरुष स्वर : शेर ) 

“अगर कुछ मरतबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को, 

कि दाना खाक में मिलकर गुले-गुलजार होता है ।" 
( संकलित ) 

( जनरल आँसू बहाता हुआ सो जाता है। मार्शल टेड्प बंद करता हैं। इतने में मिलीटी डॉक्टर 
आते हैं - दबे पाँव । चुपचाप संकेत से मार्शल बात कर नब्जू, सर, छाती देखते हैं कह 
की >) द « 
डॉक्टर : ( मार्शल से ) फिकर का कोई कारण नहीं, साहब ! (शाञ्॑णा और ७ 
है । अब सोने दें उन्हें । जागने पर ये /॥॥8 आप दे दें । 6००१ 8५७ ( जाते हैं । का असर 
मार्शल : बहुत अच्छा, डॉक्टर ! 

( बाह्यसंगीत/खामोशी/जनरल निद्राधीन/मार्शल किताबे देखते हुए बैठे कम नबा 
सूत्र के पास जाकर स्व्रगत बोलते हुए ।) द में उस चाट के 


“पर कोई लाख बुरा चाहे तो क्‍या होता है 
*“'' औ। होता हैं, जो मंजूरे। खुदा होता है... ।” 


१७ ने 5७ 43. 335 -)॥)) 7 - ३+|॥ 


''चूसरे चेशों क्रो घिषटानेबाले देश रद ही मिट जाते हि 
अह तो हमारे लिए ही सही निकला... ।' 
फिल्ड मार्शल ( प्रजेश कर, मार्शल से धीरे से -“) दूसरे राकैट 
चूको है । 


ऊठ को छोड़ने की तैयारी सारी हो 


पागलपन... ? पर खैर, जनरल साहब को उठने दें ।( मार्शल 
लपने,.. / ।५ 


शत ( स्वगत ) अब भी, यह तैयारी , यह जाईये, ग्राउन्ड कन्द्ोलर. 
पाएति( स्वगत ) अब भी, य , या । आप जाईये, ग्राउन्ड कन्ट्रोलर 


पे) अब जल्दी भ करें मार्शल, जनरल साहब को उठने दें... शात ५ 
साहब से यह कहें और उनका भी ख्याल रखें । 

फिल्ह मार्शल ( जाते हुए ) अच्छी बात है) 

( फिर सन्नाटा । मार्शल उन किताबों को फिर उठाता है । 

फलटता है। थोड़ी देर में जनरल उठते हैं -) 

जनरत्त : ओह मार्शल आप अब तक बैठे हैं ? जाइये अ 
कुछ भी नहीं खाना है, थोड़ी देर लेटा रहूंगा । 

मार्शल : लेकिन ये शा खा लें । डॉक्टर दह | 
००० सिपाही को सूचना देते हैं ।) । 

जनरल : ( अपने स्वजनों की स्मृति में खोया हुआ ).... क्या सचमुच ही सब के सब तबाह हो 
गये ?... सब चल बसे ? ( उठकर घूमता है, रो देता है । चार्ट से सूत्र को पढ़ता हैं । संदूक से दो 
तस्वीरें निकालकर देखता है ओर टेबल पर रखता है ।) मेरे प्यारे बेटे ! और उनकी ये... नन्‍हीं- नन्‍हीं 
बिटिया... ! सब-सब के सब गये... ? ओह ( रोता हैं) बढ़े बाबा ने ठीक ही तो कहा था - तब बढ़े बाबा ने ठीक ही तो कहा था - तब 
मैंने वह बात नहीं मानी - ग 
पाश्वंघोष ( बूढ़े बाबा की वाणी ) 


“गांधी एक महासैनिक '' के पन्‍ने 


शप भोजन और आराम करके आइये । मुझे 


.) हि हु ला ला और आपने अपने दुश्मन देशों के लाखों नाजुक नवजात निरीह बच्चों क्कौ मौत क्के घाट 
जे उतारे थें,बराबर है न... ? ( जनरल डरते हैं, रोते हैं जाप #ू 300० आवक अब कक 


रनमममभम>ममपकमप 


5आ। .> आप चाहते हैं कि आप के 
एश् फशाश 2!” 


( जनरल बड़े ही प्रभावित और परिवर्षित 
न्‍ वतित- हैँ 
दशा में- ) तित-से होने लगते ' । पश्चाताप और भाव की 


देश के बच्चे बच जाये और दूसरों के 


हा महासैनिक कं 


80९00 /१700/6  ॥2|, 23-5-20)]7 - 39 


नहीं बोलेंगे ?.... (पागल सा ) स्मृति से - हाँ, आपने कहा था कि दुःख के समय गा की 2. 
से मुझे शांति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी - ठीक... ठीक है - ( टेइप रिकार्डर के पास जात हे 
करता है ।) 
पाए्ववाणी : ( बूढ़े बाबा की आवाज ) 

_ कुछ गलतियाँ सुधारी नहीं जा सकतीं । लेकिन पश्चाताप से जुरुर पावन हुआ 
ज्जा सकता है । इसके लिए अपने को बदलना पड़ता है, प्रेम अहिंसा और शांति के 
पथ पर चलना होता है...।'' 


वाद्यसंगीत - 
जनरल ( बाबा को वाणी दोहराते हुए, टेइप बंद करके ।) ... इसके लिए अपने को बदलना 
पड़ता है... प्रेम , अहिंसा और शांति के पथ पर चलना होता है ।” ( भाववश, दर्द के 
साथ, परिवतित होकर ) ठीक ही है, मैं अपने आप को बदलूंगा... प्रेम, अहिंसा और शांति के पथ 
पर चलूंगा... बाबा की उस आशा को, उस प्रार्थना को साकार करूंगा.... (बाबा का बंडल अपनी 
छाती पर रख लेट जाता है । सोच में ) 

“8 कर पन+ 3-3 
पाए्वंघोष ( बाबा की वाणी) :' 

_ जनरल साहब ! आप एक सेनानी है । परमात्मा आप को एक सचमुच ही बहादूर 
सेनानी बनाएँ - बिना हिंसक हथियारों के, बिना नफरत के सेनानी । गांधी से भी 
आगे बढ़े हुए सेनानी !!... सारे संसार को तबाह करनेवाला यह युद्ध आप ही के 
जरिये रोका जाय और मेरा सपना सच बने -- इस शरीर को छोड़ने से पहले की 
मेरी यह गहरी प्रार्थना है... भगवान आप का कल्याण करें । अल्विदा.... जय जगत्‌.... 
जय शान्ति... !'! 
पाशवंगीत : ( समूहगान : पंक्ति ) 

“शांति के सिपाही चले, शांति के सिपाही.... 

बैर-भाव तोड़ने, दिल को दिल से जोड़ने, 

काम को संवाहेंजे, जान अपनी वारने, 

रोकने तबाही चले । शान्ति के.... 

( बाद्यसंगीत : जनरल पूरे परिवर्तित और कुछ स्वस्थ ) 
जनरल : ( उठकर हाथ से ताली बजाकर सिपाही को बुलाकर सिपाही से ) : जाकर मार्शल साब 
और कन्ट्रोलर सा'ब को खबर दो कि राकेट छोड़ने का प्रोग्राम पी बा जाय । और मार्शल 


न्न्नलउ लता वि चतत ित+ीच >>. ........................ शक ०२3क-बन+नननन- >>. .... 
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| 


जब के 


( जनरल दीवार के नकशे “57468 छ4&॥२ 77006724 (082 2048" को पलटता हैं उन्र' 
कर रख देता है, उसी ठक्‍त मार्शल का प्रवेश ) 
माशँल : 6७०४ #वीशए००७, 58 सेहत कैसी है आपकी ? ( जन: ठीक है ।) और यह क्‍या, नि 
इमारे राकेट लॉचिंग के और आगे के प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं ? 
जनाल : .... ( दढ़ता से ) प्रोग्राम बदलना ही नहीं; ढंग भी बदलना ही चाहता हूं हमारी लड़ाड़ का 
>क्लाक्रा के और गांधी की लड़ाड़े के ढंग पर । 
मार्शल : साहब, आप को बहुत सदमा पहुँचा है और चोट लगी है यह मैं समझ सकता हूं परस 
आप जैसे इस टझार' से हार गये ? 
जनरल : हार से नहीं , हमारी ही “गलती से - ऐसी गलती कि जिसने आंखें खोल दी हैं अब आंख 
खुलने के बाद फिर ऊंधा बनना या सोये रहना कौन चाट़ेगा ? 

ह्वार उह्ीीं, यह दर्शन टै ॥ तुम अब कुछ सूचनाओं को जल्दी ही (७79 ७था करो - 
मार्शल : जो आज्ञा, साहन । 


ह 
हा 5 
छ का 


जनरल : पहली बात तो रॉकट लोस्चिंग के और नये आक्रमण के सारे प्लान मोकृफ रखवाओ । 
ग्रार्शल : अच्छी बात है ॥ ( डायरी में नोट करता है, खड़े खड़े ) 
जनरल : ( घुमते हुए ) दूसरी बात : स्थेड्स स्टेशन और हेडक्वार्टर्स को इस फैसले की खबर 
देखो। 
ग्रार्शल : अच्छी ब्रात है । ( नोट करता है ॥) 
की जनरल : तीसरी बातु, प्रेसिडैटट और डिफैन्स मिनिस्टर साहब को मेरी ओर से खबर दो कि मैं उनसे 
फिर बात करूंगा अभी मैं कुछ समय आराम करूंगा । 
मार्शल : बहुत अच्छा ॥... बस, और कुछ... ? 
जनरल : हाँ, और एक चौथी बात : हमारे इस ग्राउन्ड कन्टौल स्टेशन और लैन्ड फाइटींग स्पोट 
के सभी आफसरों को सुचना दे दो कि आज शाम ५-०० बजे हम सब बूढ़े बाबा को कल जहां 
हमने दफलाया हैं उढ़ाँ मिलेंगे । वहां इस मिटिंग के लिए सारा बंदोबस्त करवाओ । 
मा मार्शल : जो आजा, साहन ! ( जाता है ।) 
जनरल : ( “गांखी : एक सत्वशोधक ” , “गांधी : एक महासैनिक" किताब को निकालता है, अपनी 
पौठियों की तस्वीर को निकालता है, छाती पर रखता है । बूढ़े बाबा के उस बंडल से 'शांतिसैनिक 
का एक सफेट जड़ा लंबा ४७७८ और ब्लू 5०-#ई निकालकर पलंग के पास की दीवार पर लटकाते 
है और बच्ची को तस्वीर छाती पर रखने -- “गांधी एक महासैनिक” किताब पढ़ता हुआ पलंग पर 
लेटला हैं ।) 
(4 


हु. ५ ५ 


5९९्ते #फत्ता ॥). <3-5.20]7 4] - 
७ महासैनिक 


जनरल : ( कुछ देर तक पढ़ते हुए लेटे रहने के बाद : चिंतन ) 


( पाश्वघोष ) 
| अगर «० ग्ें 
न्‍ आओ गाथी 'जिक सत्यशोधक और शूर-सैनिक साथ साथ बने रह सके(तो रु #ओ 


रोसो कं सक ७७७ जिंदगी भर इन युद्धों को रोकने टूटते-तड़पते कोशिश ; 
०.८ ष नहीं ? कर अगर गांधी के मार्गदर्शक अपने प्रेम और अहिंसा के ता 
न सत॒ क्र बाघ-शेरों को पलटते रहे... तथा गांधी उसी बल पर एक विराट 
साप्राज्य को हिला कर अपने देश को >ज्ञयकर 5 जज न पेश को आजाद (क्र सके, सके|तो... तो... में ऐसा क्यों. [#? 
कर सकता ? - मेरे देश के लिए, बिलखती हुई मानवजाति के लिए, विश्वशांति 
के लिए... ? द 

( कुछ क्षण रुकता है, खिड़की के बाहर झांकता है.... ) 

“मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकूंगा... अब से लेकर मेरा यह मिशन बनेगा : भूमि पर और अवकाश 
में तूफान उठाने का : युद्ध के विनाश के लिए नहीं, विश्वशांति के लिए । आज से मैं एक नया हे 
योद्धा बनूंगा - एक संपूर्णतया नया योद्धा !... तब ही मेरे आंज तक के महापाप धुल सकेंगे, 
ते हीं... 7 

( वाद्यसंगीत : पुनः बाबा की वाणी की प्रतिध्वनियां जनरल के कानों में गुंजती हैं - ) औ है. 


( वाद्यसंगीत ) 


पाएवघोष : ( बाबा की वाणी ) ( हु सगदण वह प्रति आवाज़ ) 
“.... परमात्मा आप को एुक्के सचमुच बहादुर सेनानी बनाएं -- बिना हिंसक 


# # ##*-# 


हथियारों के, बिना नफरत के सेनानी ! गांधी से भी आगे बढ़े हुए सेनानी + हि 


( बाद्यसंगीत ) 


फिल्ड मार्शल 
जाबह #॥ ) सहिल 


जनरल ( बीच में 


फिल्ड मार्शल के ( झिझक 
अगर हम प्रेम से नहीं मानते में) 


अर । | > अब 
हंसकर मार्शल श् 
जनरल ( हँसकर ) ' तुम्हें नहीं दिखता... । ; 
ज ( पता कह तुम्हें पता हीं | लक 
दे दी है इस जी पे किल्ड-वर्क से सीधा ही भागा भागा , 
फिल्ड़ मार्शल : े (4) . 


( अचानक द्वार पर आकर ) : ॥7%४०४५९ ४९ &॥, 739 ॥97 ८७76 ॥ ? ( जनरल हे | 
। अबकाशी छत्रियों से अचानक ही कुछ एक ज्रें शांतिसिनिक आ रहे हैं > 
खे ' सहर्ष उठकर ) : शांतिसेनिक ? बड़ी खुशी की बात है | हे स्‍ 
के साथ ) लेकिन... लेकिन वे आप से मिलना चाहते हैं और कहते हय ध 
ने हैं तो वे अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन हमें और राकेट द 


# ५०5, 


& 


उलतााओं सिएल्ओं हि 33उयका! * आओ हिला 
गा क्तो अपने कैप पे 
जनरल : -- कोई बात नहीं । मार्शल कम 6 उपश्रते हैं, ने जल्थिदांत देते को । उनकी सेचा “लक 
 कहशोकि उच्हें यहां जरु जलक्के आगे से पहले ही भहां शांति चित्र के आदत 
रक्त को हल और जगह पक पु रे शिलना चाहें तो उपके तीहइर आज शाप्र पंच घे 
पहुंच 


के रूप 
की हमारी मिटिंग में आ सकते हैं 

फिल्ड मार्शल : जी अच्छा । ( सेल्युद कर के जाता हैं ।) 
पहते हुए छोटे रहते हैं। टेहप पर प्रधम पाश्चैचाणी और 


( बाद्यसंगीत ) 

( जनरल टेइ्परिकार्डर चालु करके किताब 

पाश्वंगीत-शेर-सुनाई देते हैं और बाद में बाह्यसंगीत - जगरण के बाह्यसंगीत सूचते और किताब 
शेर की पंकित सुनाई देते ही रंगीन प्रकाश 


पढ़ते लेटे रहने की अबस्था में ही दृश्य समाप्त होता है । 
और बाद में मंद मंद प्रकाश, जो क्रमशः अंधेरे के रूप में रह जाता है और एक कोने में, दीधार 
पर के गांधी के उस चार्ट सूत्र के नीचे, एक दीपक जलता रहता है ।) 
पाश्बबाणी : ( टेइ्प से : पुरुष स्वर ) 

अगर मिटाना ही है तो अपने को मिटाओ, अपनी रघ्ुदी को मिटाओ... इस 
प्रकार मिटने-मिटाने से शायद कुछ अद्भुत हाथ लग जायेगा और तुम देख््ोगे कि 
हकरौकत में तुम 'मिटते' नहीं, 'बनते' हो, फ्लते-फलनते हो... !'' 


पाश्वगीत : ( पुरुष स्वर : शेर ) 
_ अगर कुछ मरतबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्तीको 


कि दाना ख़ाक्‌ में मिलकर गुले-गुलजार होता है। 
कि दाना खाक्‌ में मिलकर गुले-गुलजार होता है" | 
( रंगीन के बाद मंद प्रकाश -) 

( मंद स्वर, गीत और वाद्य के ) 

( अंधेरा और दीपक ) 

( लेटे हुए, पढ़ते हुए जनरल ।) 
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इलत्शां छ-फर्फो 5 3-5. 90 है के 


0 ७ महासेनिक ० 
॥$ अंक- ३ 
अंतिम दृश्य है. द्सरा 
स्थान : प्रथम अंक के प्रथम 


का ( कब्रस्तान ) । इश्यवाला चुद्धभूमि और बूढ़े बाबा की मृत्यु का, मृतदेह को दफनाने 
भओ : संध्या के ५... 


( इेश्य में खुला स्थान : चारों 


ओर कुछ वृक्ष : बीच में हक. 
लक किस पोस्टर * बूढ़े बाबा की दफ्नाने की जगह 

एक लकड़ी के +++क से 'जस पर लिखा हैं - “यहाँ सोचे हैं ९०६ साल के शांतिसैनिक 
बूढ़े बाबा, जिन्होंने संसार कहो 


सुनद्ध और सर्वनाश से बचाने में अपनी सारी जिंदगी 


जाता दी... बजा ओर एक पेड़ के सहारे लटकाया है वह चार्ट जिस पर गांधी का चित्र है और 
यह सूत्र लिखा हुआ है : “दूसरों को मिटानेवाले 


कुर्सियाँ हैअफसरों नेवाले देश खुद ही मिट जाते हैं.....'' दूसरी ओर कुछ फॉल्डींग 
हु 0० के लिए : जनरल » मार्शल, फिल्ड मार्शल, लौफ्टेनन्ट , ग्राउन्ड कन्ट्रोल, स्पेस 
सॉल्जर ओर शांतिसैनिकों 


दे के एक लीडर - सभी अपने अपने युनिफोर्म में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं 
न्‍ का पी ने अपने युनिफोर्म के स्थान पर शांतिसैनिक का 7१०७९ और &$८श्वा गले में पहना 
__ | । एक स्कूल पर कुछ किताबें और टेइप रिकार्डर-बाबा के बंडलवाला सब सामान पड़ा है । बीच 


में इस पाश्चात्य राष्ट के ध्वज को झुकाया हुआ गाड़ा है । जनरल के साथ ही आगे कन्‍्ट्रोलर का 
स्थान रखा गया हे इन दोनों के परिवारों के मृतजनों की शांति प्रार्थना के हेतु । बाकी के सब लोग 
नीचे दरी पर बैठे हुए हैं ॥ करीब २५ लोग कुल मिलाकर एकत्रित हुए हैं । आह. 
मार्शल मेथ्यु : ँ 
_.-.. ९ >ैमेरे प्यारे अफसरों ! आप सब जानते हैं कि हमारी ही गलर्तिं से आज हमारे देश पर क्‍या 
गुज़री है । द 
यह भी बड़े ही दुःख की बात है कि हमारे सब के आदरणीय जनरल व्हाइटफिल्ड साहब और 
ग्राउन्ड स्टेशन कन्ट्रौलर साहब के सारे के सारे परिवार इस महानाश में खो गये हैं । हमारे इस अभूतपूर्व 
संकट की बेला में सब से ज़्यादा दुःखी हमारे जनरल साहब हैं । उन्होंने प्रायश्वित का दोष अपने 
पर लेकर उपवास शुरू कर दिया है, जब कि इस गलती के हम सब भी हिस्सेदार हैं । दूसरी ओर 
जनरल साहब - इस संकट से कोई नया मार्ग खोज रहे हैं । इस विषय में हमसे वे बात करना चाहते 
हैं। आशा करता हूँ कि उसे हम समझेंगे ओर जनरल साहब को हम पूरा सहयोग देंगे । 
इसके पहले कि मैं जनरल साहब से कुछ कहने को प्रार्थना कह ' हमारे देश के पांच करोड़ 
मृत नागरिकों की एवं हमारे जनरल और कन्‍्ट्रौलर साहब के परिवारों की आत्मशांति "जे 
खड़े रहकर मौन प्रार्थना करेंगे । 


(43) 


० महासनिक , 


, ७५ नम गिरते हैं, वाद्यसंगीत 5 
रहता है, पेड़ पर से सुर के 
/ .,. . (उधखते हे जे हैं का! और दो मिनट के बाद सब बैठ जाते हैं ।) 
हज करुणतम मंद स्वर के बाद में द और गले में ब्लु $८आए । शांतिसेना 


जनरल : ( अपने नये वेश म॑ शांति सैनि: का बों बेंहे 2" 


लिए माफी मांगनी है । यह अपराध इतना बड़ा 
मैं पश्चाताप द्वारा और परिवर्तन के द्वारा अनेक 
चाहता हूँ । इस हेतु मुझे प्रेरणा हुई है पांच दिन 


के उपवास , सतत प्रार्थना और सत्य, अहिसा के शस्त्र अपनाकर शांति सैनिक के रूप में अपना रूपांतर 


करने की । 
सब : धन्य हैं आप, धन्य हैं । 
मार्शल : इसमें आप तो जनरल साहब दोषित हैं ही नहीं, दोष अगर है तो राकेट नंबर १ के भटके 
हुए स्पेइ्स सॉल्जरों का या हम सब का । इस लिए हम सब भी आपके साथ उपवास और प्रार्थना 
में शामिल होंगे । 
सब : बिल्कुल ठीक है, हम सब शामिल होंगे । 
8+ ५ हे हाल मेरे लिए तो इतने से नहीं चलता । मेरी जिम्मेदारी और मेरी गलती बड़ी है । मेरे 
कारण मेरे अहंकार 
होगा सेना के जनरल के - हे हक कल न मत मम मन के आकिथंक फ्रायकित 
( वाद्यसंगीत । सब झटका-सा अनुभव करते हैं) 
मार्शल : त्यागपत्र ? फिल्ड मार्शल : त्यागपत्र ? लैफ्टेनन्ट : त््यागपत्र ? 
सब : नहीं, हरगिजु नहीं । आप को त्यागपत्र हम हरगिज नहीं देने देंगे े े 
जनरल : आपके प्रेम के लिए में आप सब का आभारी हूं, लेकिन मैं अब जो बककलंन 
कर रहा हूँ और नये ढंग की सेना का काम करना चाहता हूँ उसमें था तो यह पद छेडना जर 
या लड़ने का ढंग बदलना चाहिए... । ४ 
मार्शल : लड़ने का ढंग आप बदल सकते हैं । 
सब : हम सब उसमें साथ देंगे आप का । 
जनरल : आप सब साथ दें तो तो बड़ी अच्छी बात है । तब तो कुछ हो सकता है । लेकिन आपमें 


से सब के सब - इस शांत प्रक्रिया को पूरी की पूरी समझ लें यह आवश्यक हैं। के नह चाहता 
जकाति रहे हुए प्रेम और आदर के कारण आप मेरा अंधानुसरण करें । मेरी बातों को वैसी 


ललें। 


(44) 


थ् 


4; 
क्‍ कव्माव म “जनक आए) .. 0. 


के महासैनिक निक ०» 


में अब उसके 
फिल्ड़ मार्शल : यह आप कैसे निश्चित : + लिए कतई भी 


अहिसा के प्रभाव 3 .३ हे उसे में यह निश्चित कर सका । जे 
पर के कोई स्‍क के और (हिसक संग्राम को न बड़े पैमाने 
कोई ठोस श्रमाण हैं 7 ' हे का सफलता के सामूहिक बड़ 


सत्याग्रह भारत को आजादी दिला सके । 
कक * गांधी के उत्तराधिकारी विनोबा अहिंसक ग्रामदान आंदोलन के जरिये 
भारत 7: सामाजिक- आर्थिक समानता स्थापित करने रक्‍़्तहीन क्रांति कर सके | है. 
जार : माटिन ल्यूथर किंग अपनी आलाबामा वही अहिंसक कूच के जरिये हा के द 
अमरिका में एक नया प्रभाव खड़ा कर सके । 5 2 


पांच : 


चेंकोस्लोवालिया जे नौजवान छात्र आय जे नौजवान छात्र अहिंसक प्रतिक्रार द्वारा रूस कहो ष 
आक्रमक जी आ  लोटाने में कामयाब हो -सके ॥ / 5 ० | पों को वापिस लोटाने में कामयाब हो सके । (5, 


छ : अमरिकी.... सहदय सज्जन सामूहिक उपवासो के द्वारा केपिटल को प्रभावि 
कर वियतनाम की हिंसक €ठठ7००००००००००००० २४क्राचित्सेना की जेक झड़ 
सात : इटली के 'डोलची' जैसे मामुली व्यक्ति गांधी के अहिंसापथ को 
अपनाकर अपने समाज को नई दिशा में मोड़ सके । 
और आठढक़ों : हिंसा से त्रस्त और गांधी के अहिंसा मार्ग से भ्रष्ट और पथच्युत बने भारत को 
उसकी शांतिसेना के नूतन बाल नेता बीसवी शती के अंत में की पर ला सके ज्षक्ष 
तीसरे विश्वयुद्ध में इस. (०9 के लगभग भारत को दूसरे मल के आक्रमण से बचा भी सके । 
कहिये अब और सोचिये कि अहिंसक संग्राम सम्भव और व्यवहार्य है था नहीं ? हज न 
लैफ्टेनन्ट : अद्भुत... ! सच ही स्वीकार्य है । । 
फिल्ड मार्शल : बिल्कुल व्यवहार्य ० पा जे ा 


ठीक है । 
सब : बहुत ही ठीक है, बहुत ही हे 
व: बहुत के ८फाडी है ग्रर्सेहिंब । लेकिन हमें आज के $/७ 


" ज्ञार्शल : बहुत ही अच्छी [हप हे 
द हो तो किस प्रकार कर सकते हैं / 


(47) ३ की 


९€८0ाते शि0७र्ण 2. 23-5-20]7 - 48 
_हासैनिक है 


स्पेह्स सॉल्जुर : मेरा भी यही सवाल है। स्पेड्स वॉर के जमाने में गांधी के संग्राम का ढंग ' युटोपिया' 
नहीं है क्या ? 
जनरल : बहुत अच्छा किया कि आपने यह भी पूछ लिया । जवाब स्पष्ट है कि अगर गांधी उनके 
समय के विशाल साम्राज्य से लोहा ले सके तो हम भी किसी भी बड़े आक्रमण से टक्कर किन 
नहीं ले सकते ? और यह 'टक्‍्कर ' नफ्रत, हिंसा और घोर कत्ल पर ही आधारित हो यह थोड़ा ही 
जरुरी है ? क्‍या इनके बिना संग्राम हो नहीं सकता ? आगे मैंने कहा वैसे विज्ञान के हमारे 
साधनों के साथ क्या हम अहिंसा को जोड़ नहीं सकते ? हमारी '“अवकाशी सेना” 
को ही 'शांतिसेना'' के रूप में बदल नहीं सकते ? 
स्पेड्स सॉलजर ; लेकिन हम हमारे अवकाशी श॒स्त्रों के द्वारा जीत और ज्ांति प्राप्त कर सकें तो ? 
जनरल : हमारी "जीत ' एक तो कायमी नहीं होती, फिर वह दूसरों के लिए 'हार' और 
'बैर ' का कारण बनी रहती है । रही बात शांति की । हिंसक युद्द्ध से शांति किसे मिलती 


ला न जल अदा" एप 
न पर  हा॥मपाान  कोडनमन मीन कान कम नमन नम -क-नकन-म-मममम 


वह स्वयं ही एक ऐसा शांत, शुद्ध साधनों से लड़नेवाला अद्भुत सैनिक 
था । उसने अपने अहिंसक युद्धों से यह सिद्ध कर दिखाया । 
स्पेड्स सॉल्जर : ऐसा सैनिक कभी हो सकता है ? 
जनरल : मैं भी इसी सवाल पर उलझा हुआ था अब तक, मेरे प्यारे ! लेकिन अब में 


€्ण्त के हो चुका हूँ कि ऐसा सैनिक हुआ है, सफलता से हुआ है । इतिहास इसका 
गवाह हैं . 


स्पेड्स सॉल्जर : बहुत ही आपने साहब । आज तो आंखें सचमुच ही खुल रहीं” बात बताई आपने । आज तो आंखें " # | 
० 22: 40"/05 ५ ४ 7 आंखें सचमुच ही खुल रहीं... 
!, नड्ट दिशा दिखाई दे रहीं हैं... ( बाद्यसंगीत ) 5:54: 20 | 
मार्शल : जनरल साहब । सचमुच ही हमारी इस ' गलती से, इसे हर से अब एक नया दहन. ' से, इस 'हार' से आपने एक नया दर्शन 


पाया है और हमें कराया है । इन सब साथियों के चहेरों से मैं देख रहा हूँ कि अब आपके इस नूतनदर्शन 
से संतुष्ट हैं, सब को समाधान है । 


सब : बिल्कुल सही, बिल्कुल सही । 

लैफ्टेनन्ट ३०! हम चाहते हैं कि आप हमारे जनरल बने ही रहें और हमारी भूमि और अबकाशी सेनाओं 
को 'शांतिसेना' के रूप में परिवर्तित कर दें । 
सब ; (४४०५, ॥ 5७८6५ ! 
प्रार्शल : ( हंसते हुए ) हाँ, फिर हम आपको त्यागपत्र देने नहीं देंगे । ( सब हंसते हैं ।) 
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हुँ. (3! 


"| 


हे ४ 


( जनरल वहाँ रखा हुआ टेइप चालु करते हुए.. और बाबा की भूमि को प्रणाम करते हुए कहे 


हैं) 
ज़नरल : काश ! कि यह निर्णय हमने कल लिया होता । कल चौबीस ही घंटे के पूर्व, बाबा 


परते समय... तो... तो ....? पर अफसोस.....! 


खैर, साथियों ! सुनिए बापू गांधी की एक छोटी 70० आआआ हक 
शांतिसैनिकों के लिए >> अ 


पाश्वबाणी ( गांधीजी की) ( सब गौर से सुनते हैं) 

७... सत्याग्रही अपने कार्य की सच्चाई में निष्ठा और अपने साधनों की शुद्धि- 
इन दोनों को लेकर काम करेगा । जहाँ साधन शुद्ध होते हैं वहां परमात्मा अपने 
आशीर्वादों के साथ निःसंदेह हाजिर रहता है । और इन तीनों का मेल जहां होता 
है बहाँ हार असम्भव हो जाती है । एक सत्याग्रही का नाश तब होता हैं जब वह 


सत्य, अहिंसा और अंतरात्मा की आवाज को भुल जाता है, ठुकराता है ।”' 


._ जनरल : ( प्रभावित हर चक्कर काटते और दोहराते हुए ) 


“एक सत्याग्रही का नाशं तब होता है जब वह सत्य, अहिंसा और अंतरात्मा की आवाज को 


भुल जाता है, ठुकराव्रै है ।..... 
मार्शल ( लौटकर ) : साहब ! डिफैन्स मिनिस्टर साहब तो स्पेश्यल प्लेइडन और पेरेश्युट अम्ब्रेला से 
यहां आने निकले हुए हैं 


सब : यहां ? 

मार्शल : और प्रैसिडैन्ट साहब... तो हमारे फैसले की बात सुनकर दंग ही रह गये 
जनरल 5: अच्छा ! 

सब : दंग रह गये ? 


मार्शल : हों, उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही सवाल 
तल 
से रख दिया कि, क्‍या ऐसे सैनिक कभी हो सकते हैं ? पूछा ओर फोन घड़ल्ले 


स्पेइ्स सॉल्जर : हम भी हमारे जनरल साहब से यही पूछ रहे थे कि, क्‍या ऐसा सैनिक 
सॉररमामााा हर हा 
हे । एसा सैनिक कभी हो 


( सब हंसते हैं ।) 

| अििननन : और मैंने भी इस बाबा से और गांधी की आत्मा से बारबार पूछा था कि क्‍या ऐसा सैनिक 
कभी हो सकता है ? ( सब हंसते हैं) 
पाशब॑गीत पंक्ति : शेर ( टेड़प से ) ( पाश्व में प्लेडन कौ आबाज ) 
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कि. र का 


बा 


९८०छ७ते शिर्ण . 23-5-207 - 52 मत पहासैनिक गाते 


मार्शल : ( डॉक्टर से ) जल्दी करें डॉक्टर जल्दी करें.... ! ( सभी ४59९॥5९ में ) 
बॉस , सुकरात, गांधी, केनैड़ी.... क्या शांति के पथ पर ये बलिदान पर्याप्त नहीं प्रभो । अभी 

अनेकों की इस कतार में जनरल व्हाइट फिल्डू भी आपको चाहिए..... ? इन शांति-प्रेम के किसे 
व की जा कक गा हा शो व कल तक, पूर्ण कब ? 

साथियों ! डोक्टर कोशिश कर रहे हैं, हम जनरल की जिंदगी के लिए परमात्मा से मौन प्रार्थना 
को - 
( सब प्रार्थना में मौन ही बैठते हैं ।) 

( सभी उत्सुक है, मिनिस्टर रोते हैं, डोक्टर कार्यमग्न हैं, जनरल प्रसन्‍न बदन पड़े हैं -) 


>र पाश्वगीत पंक्ति ( रदवीन्द्र गीत ) 
हल “हिज्राय उन्मत्त पृथ्वी, नित्य विद॒र दवंद्र, 
/ “ढ़ घोर कुटिल पंथ तार, 7 वि (8 जटिल बंध - हट 
हू नूतन तब जनम लागि, कातर जत प्राणी, 
थक करो आण, महा प्राण, आओ अमृत बानी 
ऑफ हु विकसित कर - “२-६२ ४ अन्त पर्थ चिर मध निष्यंद, 
जा ० न । 


आई शांत है, मुक्त हैं, हे अनंत पुण्य: 
। | । & छ डं २०) । । 
| #ख्रेन ! धरत्रों तल ड़ कलश शुत्ल 7. रह 


0 


( रवीद्धनाथ ) 2 'णी कक 
डॉक्टर हे कलाबंन कर की तततत्लड है “कक 2:2-> ५ (7) ८/#5 कट 


##+#%# # 


५. 


मार्शल : जनरल साहब बच गये । प्रभुने प्रार्थना सुन ली 

सभी ( सानंद ) : “जय जगत्‌, जय शान्ति "_बलन्‍+ ०: हलूर-मपकसंबाए किरण 5 
“जय जनरल, जय गांधी” 

पाश्वघोष : बाबा की वाणी ( टेइप से ) 

“जनरल साहब ! आप एक सेनानी हैं । परमात्मा आपको एक सचमुच ही बहादुर 
सेनानी बनाए -- बिना हिंसक हथियारों के, बिना नफरत के सेनानी ! गांधी से भी 
आगे बढ़े हुए सेनानी.... ।'' 
जनरल ( सानंद, उठकर ) शुक्र है खुदा का, बाबा का और आप सब का कि गांधी और बाबा जैसे 
.. महासैनिक के घुशैचिन्हों पर चलने मुझे ज़िंदगी ही मरते पाया एक महासैनिक था... गांधी 
एक महासैनिक था - ! 7 

शांतिसैनिक लीडर : और आप भी एक महासैनिक ही हैं। 


ट 77322 %७-+ ४४७७५ शथ७- 
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7 जुम 


जनरल : पह सकच्त षाषा की और गां 
के जे रो के धी 
पे री, की मैं आप सच को बॉट देता भा है इसलिए लीजिए यह बाबा की धेंट _ 


किक 
५ ३4 >& कि 


; हूं-। हन्होंने 
( जनरल किसी को टेइप 
एक चीज सभी को जसुकता के बीच पक "किसी को चाट और बंद के से 
पाल : बाघ को पेट भी अजीब है। मत मं गिकलती है एक. तकती).. |... 


भेट 2 07) ०.0. 
यह मेरे साथ रहेगी । : तकली ) लेकिन पह मैं किसी को अब नहीं दूंगा, जिंदा हूँ तब तक. | री 
स्पेड्स सॉल्जर ; लेकिन यह है क्या ? 
फिल्ड़ मार्शल ; ( हंसता हुआ ) हथियार ? अहिंसक 


जनरल : बिल्कुल ठीक, अहिंसक शांति सैनिकों का हथियार ! शांति का प्रतीक !! 


फिल्ड भार्शल अपर: सद कह : ( हंसकर ) फिर तुम्हारा विज्ञान बीच पे आया, स्पेइ्स सॉल्जर । 
“जनरल : ठोक हो हैं। विज्ञान के ज़माने में भी यह हथियार विज्ञान के साथ अहिंसा को अब जोड़ता 


___है/ज़रुरी हथियार... शांति २ आह - भहासैनिक का हथियार / जो दिया था - शांति, प्रेम अहिंसा. [७ 
| ऋगा - कल उपासक उस महासैनिक ने ! 


हिंसक शांति सैनिकों का एक हथियार ? 


( सभी मौन प्रार्थना में खड़े..... ) ($) 
( बाद्यसंगीत - भैरवी सूर ) /९०८५१((९०, (4०267 
आप व : ( पंक्तिया > (५" उन 96री शहंती - अकाकों की सा, 5 
“भाई मारा । गाव्ये ने तोपगोत्य. 5,/2 20वरी ९(ौत का 6” «79 /... 
क्‍ कह । 3 जो ली जाय समता की #िशाश ,, 
“ घड़ो सुइ-मोचीना संच बोत्ठा, 4 रोजएएप्‌ को, व नथ्तस 4 [- // 


/ ..घटड्टो रांक रेंटुडानी आरो, 


रे ः । े * कर “ शा 
#₹₹* ७.५ 
घड़ो देव-तंबूरा कक ्लककक. 7 टेट तारो. श्वण रे बोले ने( स्व: मेघाणी हर 
ही कक, : काठ). ८“ 
(6)और “>छडजो ठ जाय | 
[हो/2 । 
को शाश्वत शांति-संदेश दिया है - गांधी-गुरु 'राज' कप 


हि दे मह घोष : _ “शांति भीतर है, बाहर खोजने से नहीं 5 30805 ! / 6०(070५0 
कह पमर्ण, (/ ८. .>+-+002/0/905०7०/०४०००००४८४०४० ।१ हु और 
*)) (अंतिम भीतर की शांति आत्मा की सम- श्रेणी में हैं । न ः कक 


३» शांति: शांति: शांति:, शिवमस्तु सर्व जगत; ॥ च 

( मंद मंद प्रकाश, तंबूर सितार के स्वर, अंधेरा, पर्दा ) 
>(शमाप्ल ] 

##: (53) क्‍ 

। 0), # कुक कक 

द्क ० | ८४४० 07 


। 


